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श्रह्मलीन विदृद्वरिष्ठ योग्ढिराज पूज्यपाद श्री १०८ स्वामी मङ्गळ- 
नाथजीकी उपदेशावलो “श्रीवेदान्त रसबिन्दु तथा श्रीमङ्गछोपदेश 
रसायन दो पुस्तकें, पाठंकगणोंके लाभार्थ पूर्व प्रकाशित करा चुका 
& । दूसरी पुस्तकमें, «जो प्रथम लेख था, वह “श्द्धाके अश्रुपात” थे। 
उसमें श्री महाराजकी प्रेमवश उनके जीवन-कालके *स्मरण युक्त 
शङ्का रहित वातें थीं । कुछ बातें ऐसी भी थीं जो यद्यपि सत्य थीं, 
परन्तु प्रिय नहों थीं। वे हितकर अवश्य थीं, परन्तु कतिपय सह- . 
पाठियोके अनुरोधसे मुझे उस लेखकको इन दोनों पुस्तकोंके संयुक्त 
संस्करणमें न. रखना उचित जान पड़ा, इसलिये उसको निकाल 
डाला, पाठकगण क्षमा करेंगे । फिर भी उसमें से थोड़ा-सा भाग इस 
"भूमिकाके साथ पाठकोंके विनोदार्थ मिला देता हूं। इस संयुक्त 
संस्करणमें जितने प्रश्न, उत्तर पहले छप चुके हैं, वे सव ज्योंके लो 
उसी क्रम सहित रख दिये हैं, ओर वही विषय सूचीके साथमे दे 
दिये हैं तथा उपदेश पत्र भी सब वही हैं । यदि Hq वर्ग इन उप- 
. देशोसे पूर्ण लाभ डठानेकी चेष्टा करेंगे रंगे तो. Mic SPI 
होगा और लेखकका परिश्रम सफ होगा. ५ ८: 
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श्रीमहाराज स्वामी मङ्गछ्नाथजीके शरीर पर श्रद्धा रखने . 
वाले जन wiqui भारतवर्षके दूर और समीपके सब प्रान्तोमें होंगे । | 
क्या साधु महात्मा और क्या गृहस्थ, क्या धर्म जिज्ञासु ओर क्या | 
र्म जिज्ञासु , क्या धीर और क्या राजनीतिक कर्मवीर, क्या आय॑ | 


| | 
1 
: 
3 
Í 
| 


'और कया अनार्य, क्या मित्र और क्या शत्रुगंण सभी उन पर श्रद्धा | 


रखते थे । वे जेसे त्रह्मनिष्ठ योगीश्वर, वेद uen पारगामी थे, | 
वेसे ही धर्म पर अत्यन्त आस्तिक थे । यह इस व्यक्तिने कई वार | 
देखा है कि यात्रियोंने मागमें उनको रोक लिया, स्वामीजीने वहीं 


'प्रथिवी'पर ।बेठ कर उपदेश कह दिया, वहीं बेठे-वेंठे चादरो ओर | 
' वादामोका ढेर छग गया | स्वामीजी सब कुछ वहीं छोड़ कर जंगढ 


को चळ दिये, अन्य किसी महात्माने उस सामग्रीको उठा लिया । 

एक समय एक सद्गृहस्थने स्वामीजीको द्रव्य भेंट करनेके | 
लिये हाथ बढ़ाया | उन्होने समझा, पुष्प भेंट करता हे । sa उसने 
रुपये हाथ पर धरे, तब हाथ पटक कर दूर कूद कर खड़े हो गये; 
मानो किसी बिच्छूने काट लिया हो आज कल कुछ कहीं थोडे ही. 


' & साछुः महात्मा ऐसे त्यागी देखनेमें erst. पीछे-पीछे यदि कोई | 
सेवा करनेकी इच्छा करता था, तो गोझाछामें दान दिळवा देते थे । 


š श्री स्मीशीको किसी WMT जातिका यक्षपात नहीं था, वे | 
सदा = du थे । एक दिन इसच्यक्तके सामने एक बम्बईके सेठते 


| e j s 
व ८ RS Dispo ETE it adf? 
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मन्दिर ब्छबईमें बना दिये हैं, आप उसको संभालिये । श्री महाराजने 
| कहा कि में सम्पूर्ण बिश्वको- अपना ही समझता हूं आप किसी” _ 
| योग्य साधुको वहां बिठळा दीजिये, मुझे अवकाश sm S | 
सामयि+क उपदेश 


| 
| zi enr pues de 
| श्री महाराज गृहस्थादिकोको यथोचित उपदेश किया करते थे 
| यदि कोई कमका अधिकारी होता था तो शुभ कर्मपरायणताका C 
| 
| 


多 一 -一 - 


उपदेश करते थे, यदि कोई वेराग्यं सम्पन्न तथा ज्ञानका पात्र होता 
था, तो उसको क्षमादि साधनोंमें स्थापन कऱूके प्रथम वेदान्तकी 
प्रक्रियाके मन्थोको पढ़ाते थे | विशेषतः व्युत्पत्तिके लिये वेदान्तके 
अधिकारियोको पञ्चदशी, उपदेशसहस्त्री आदिके अन्थोंका श्रवण 
कराते थे । गीता, उपनिषदू पढ़ाते थे तथा ब्रह्मनिष्ठा सम्पादन कराने 
के लिये. मुमुक्ष वगको जीवन्सुक्ति विवेक चा पातखछ योग दशन 
व्यास भाष्य पढ़ाते थे | 
वे अद्वालु SUED बर्गमें, आश्रमकी श्रेष्ठताकी न्यूनाधिकता पर 
“यान नहीं देते थे, न उनको किसी भेष या जातिका पक्षपात था; 
किन्तु सच्चे विरक्त जिज्ञासु पर सदेव उनकी करुणा दृष्टि बनी रहती 
थी। ओ महाराज उनको अत्यन्त दया भरी हुई fuel fete t 
देखा करते थे, उनके रोगोंकी ओर भी दृष्टि रहती“थी और यथा- ° 
सम्भव सहायता देते+ | Ne के साथ श्री: महाराज दोपहर 
| पीछे, एक मीळ दूर पहाड़ी नाळ” पत्थरोंमें ओर खंडो, जाकर" 
SIR, एथिंवी पर बेठ कर शिष्य बगेको. चारों ओर बैठा 
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प्रदेश किया” करते थे | बे वेदान्तके गुह्य रहस्योको weg ऐसी 
ARA समझा देते थे कि उको बिना.पढ़ा हुआ आदमी भी समझ 
ym 
` जाता झू 
श--पहादाजने लगभग सत्तर पेषकी आयुमें देह छोड़ा, परन्तु 
उनके आयुष-कालमें कितने we स्री-पुरुष ज्ञान-निष्ठाको प्राप्त हुए 
होंगे, यह अनुमान नहीं हो सकता । सब भी सिन्थ, पंजाब, मार- 
` वाइ, संयुक्त प्रदेश, उत्तराखण्ड, काशी आदिमें अगणित जनता उनका 


f 


आदर-सत्कार और उन पर श्रद्धा भाव रखती थी | लेखकने खयं T 


一 一 一 一 一 


< — Sn oso 


हजारोंकी तादादमें यात्रियोंको हपीकेशमें नित्य प्रति उनकी. कुटिया | 


के आगे बेठे-हुए ओर प्रातःकाछसे दोपहर तक तथा मध्याह्कालसे 
सायंकाल तक घेरे हुए देखा हे । 
श्री खामीजी बालपनसे त्याग, वेराग्यकी मूर्ति और महा तपस्वी 
भे 1 दिन भर ओर कई-कई दिन बिना भोजन किये उन्हें हो जाते 
थे। अपना शारीरिक दुःख किसीसे कहना नहीं चाहते थे । रोगको 
सहजमें सहन करते थे और जब अस्मदादिक उनकी शारीरिक 
कुशछता अथवा रोगके विषयमें वृत्तान्त पूछते थे, तो वे कहते थे कि 
हमको देहका स्मरण मत कराओ, विस्मरण रहने दो, क्योंकि 
_ स्मरणुसे ही दुःख होता | दीर्घ काळ एकान्तसेवी, वेराग्यवान्‌ 
रहते हुए जब ५बयोगसे उनकी लोक संम्रहार्थ प्रवृत्ति हुई, तो वह 
स्मुदायके निश्षेपक्को सहन करतेसे उनको बहुत पीड़ा हुई, 
उनके हत्यमें धड़कन उत्पन्न हो रद्र, ओर विशेषत: हृदय-रोग रहने 
च्या) [अन्त समय उनके देहावूसालसें SE क्र हुता 1551) 
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गृहस्थोंको उपदेश किया करते थे कि भाई, जिस प्रकार 


कूपसे जल लेनेके लिये डोरी-छोटा उस %पमें डालते हैं, सब wu 


कूपमें चली जाती है, एक हाथ भर डोरी पानी NE ३दाथमें 
रहती है, यदि बह एक हाथ डोरी” हाथसे छट जावे तो! लेण्या डोरी 
सहित कूपमं चला जाता है ओर मनुष्य जळसे वंचित हो जाता है 
ओर सदाके लिये छोटा-डोर खो बैठता है । परन्तु यदि डोरी 
पकड़े रदे तो जळ मिल जाता है। इसी प्रकार इस मनुष्यने 
अनेक जन्म व्यर्थ संसार-कूपमें खो दिये, केवळ यह मनुष्य-देह इसके 
वशमें है, यदि यह देह ओऔ विना मोक्ष साधन सम्पांदन किये हुए 
इसके हाथसे निकल गया, तो फिर मनुष्य जन्म मिलनेकी आशा 
नहीं हे । इसके सब.पूर्व जन्म व्यर्थ चले गये, परन्तु यदि यह शरीर 
इसने पुरुषाथमें छगाया तो इसके सब पर्व जन्मोके शरीर सफल हो 
जाते हैं, और यह मोक्षका भागी होकर आप भी तृप्त होता हे ओर 
अन्योंकी भी तृप्ति करता Š | इसलिये इस मनुष्य-शरीरको व्यर्थ ही 
न खोना चाहिये । इसी जन्ममें शुभकर्मसे, अन्तःकरण शुद्ध बनाना 
ज्ञाहिये और योग तथा ज्ञानको सम्पादन करके अपना ओर 
दूसरोका भी कल्याण करना उचित है | 

यदि कोई श्रीमान्‌ वा धनाढ्य पुरुष गुजारेकी शिकायत "करता 
था, S उसको थोड़ा खर्च करनेका स्वभाव डाळनेका उपदेश किया 
करत थे | आमदाराज्ञ सद्गृहस्थोको कहा करते थे कि ,द्रेखो भा 
रोटीको छोग इसलिये. चूल्हेमें सेंकते हैं, यह पक ऊे-यगी तो 


e 


A 


हमारा ओर कुटम्बका देह a प्रन्तु संकी ज्ञानेके (पश्चात 
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; तुम्हारे काम आवेगी न. दूसरेके काम आवेगी । जिस प्रकार w 


दृष्टान्त LP इसी प्रकार र्टिन्तिक समझ लो कि द्रव्य इसलिये उपाजन | 
किया seré, जिससे तुम्हारा Sn कुटुम्बादिक सबका निर्वाह हो | 


` जावे, परन्तु जव निर्वाह योग्य द्रव्योपार्जन हो जाता है ओर अधिक 


| 


र्यके संग्रह की अथवा विशेष भोग सूम्पादनकी तृष्णा होती है, तव 


`. यह अधिक तृष्णालु हो जानेसे कामी, क्रोधी; लोभी होकर अनेक | 


पापोका संग्रह करता है, अनेक प्रकारकी चिन्ताओंसे अस्त होता है, | 
अनेक अपमान और हानियोंको सहन करता है तथा Brana | 
चिन्तामें कालका आस होकर नरकका पात्र होता ë! | 

कहां तक कहा जावे उपद्रव ही उपद्रव होते हैं । इसलिये उचित 


है कि धमंपूर्वक धन उपार्जन करो, थोढ़ेमें निर्वाह करो, कुटुम्बक, 


पाठन करो। सारा आहार ईर्वरको अर्पण करके खाओ, समय 

वचा कर ईशवरकी आराधना करो, कथा-वार्ता सुनो, योग-ध्यात। 

सम्पादन करो, “महात्माआका सत्संग करो और अपना तथा 

pr धर्योका कल्याण करो, यही रोटी सेक कर खाना है अन्यश 
जल जायगी ( 

7 ने तुम खा सकोगे न दूसरा खा सकेगा | पाठक 


iat कि Sure छिये तृष्णा Burada धर्म 


i ` 
“TP उपाजद करके सहज निर्वाहार्थ, यह केसा कल्याणदायक 
į ! = 
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अभ्यासकी RaRa gU, अथवा अध्यासकी dur होगा । यदि ° 
तुम संन्यासाश्रमको स्वीकार करोगे तो eser ° आश्रमके FS 
पाळन करना भी तो सीखोगें, यह नया SINT at करना होगा । _ 
यदि कहो कि वेदान्त विचार ZEIT अध्यास Rafa तो तुम 
वेदान्त विचार अव भी कर ही रहे हो, यहीं देहास्यासकी निवृत्ति” 
क्यों नहीं करते १ | 

उनका महान अनुग्रह हुआ | 


वन-विहार 


स्वामीजी इस व्यक्तिको अपने साथ सोळह-सोलह, मील, दिन 
प्रति दिन, जंगळोमें घुमा कर छाया करते थे | मागमें, वनो उपवनो 


' में घूमते थे, जलाशयोंके समीप बेठते थे, वनोमें, प्राचीन शिवाळयोंमे 


शङ्कर भगवानके दर्शन करते थे, रुपये अथवा रसायन बनाने वाले 
जनोके गुप्त स्थानों ओर उनके बनाये हुए अभ्निकुण्डोंको देखते थे | 
हेमन्त ऋतुमें वे शिष्योंके सहित धूपमें नेठ कर G ma 


„ बिचार करते थे, बेतके कण्टक बृक्षोंसे पूर्ण वनोमें घुस कर quiis 


सुल्झाते हुए, आंख कान बचाते हुए छायामें बनोंको नांघते चले जाते 
थे । कहीं-कहीं दल-दलमें पांव du जाने पर सहजमें पांव “निकाल 
कर फिर चलते थे, हँसी-खुशीकी वातं करते जाते थे, श्तियोंके* 
अथो पर विचार कुरते जाते थे, अपने पू्कालके अनुभूत चॉरित्रोको 
सुना कर प्रसन्न होते थे, वनसे वई निकल कर पहांड़ा `पराट पर 


TRAR आटा पिसता pem देखा कते थे, . श्री गडा नीह qe 


datr 


` 
>. LI T rot 


NW á के Lg co) IAS k me 


EU o egy | | 
पार वनके हृथियोंको सान करते अथवा रेत, धळ उड़ाते देखा करते 
. Sb |औओर घमते गोशाळाकी तऊआओंको जाकर घेर लेते थें तथा उनको | 
T चराने द्यते थे/मथवा sést करके गोशाछाकी ओर हांक देते थे। | 
iq sp Wt दोपहरके पे इसी प्रकार बाहर जाते थे, | 
मागिमें किसी मदोन्मत्त साधुको देखते, स्थितप्रज्ञके लक्षणोंका विचार | 
करते थे, और उनको धूत्ततासे प्रथक क्रके विवेचन करते थे । जब | 
अमसे थक जाते थे तो पुष्पित कण्टकदार करोंदेके वृक्षकी सघन 
छायामें लेट जाते थे ओर वनके पुष्पोंकी सुगन्धीसे प्रसन्न चित्त हो | 
जाते थे । टेसू ( किंशुक ) के निर्गन्ध पुष्पोंके गुच्छे हाथमें लेते थे 
ओर श्रीमहाराज उनको काव्य रचना सुनाते थे | | 
ज्वर चढ़ने पर भी उनके पास यही औषधी थी कि अन्न भोजन 
का परित्याग कर देते थै और भ्रमणार्थ वनको निकल पडते थे, | 
जिससे पसीना आकर ज्वर उतर जाता था। रास्तेमें पाडळी | 
सूखी फळी शिरके साफेमें रख लेते थे, कि इससे शिर दद आराम | 
होता है| इस प्रकार दीर्घ काळ, श्रीमहाराजके सत्संगमे द्वादश वष 
तक आनन्दपृवक व्यतीत हुआ | 
एक समय मेद-वादीका खण्डन किसी प्रसंगसे इस व्यक्तिने 
भपमानपू्ेक किया | तव इस प्रकार श्री महाराजने कहा:--' 
"न शुणात्‌ शुणिनो इन्ति स्तौति मन्द गुणानपि | 
: ig रमते साऽनसूया प्रकीर्तिता॥” ` 
` अथं हेः शुणी पुरुषों कपजी अपघात न करना और थोडे 
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यानी दूसरोके गुणोंका अनादर करनी अनेर देष “दरन करना 
असूया 8 । इसलिये किसीमें भी असूया न करना चीहिये | NS 
स्वयं श्री महाराज वेष्णवरेमें वेष्णव होकर रहते खे शेवोमे 
रोब तथा शाक्तोमें शाक्त होकर मष्ठनीय थे ।: वे योगिक्षांमें योगी 
थे, वेदान्तियोंमें वेदान्ती तथा संन्यासियोंमें संन्यासी थे । e 
वे अस्मदादिक्ेंको मागमें चलते हुए वेदान्तकी शिक्षा दिया 
करते थे, इसमें एक यह»उदाहरण है कि एक दिन सायंकालको बाहर 
भ्रमणार्थ जब कुटियासे जद्भलकी ओर जा रहे थे, तो दूरसे तरबूजका 
छिलका पड़ा हुआ दिखाई दिया । उन्होंने इस सेवकसे पूछा"कि यह 
क्या है ? वह रूपमें इवेत था इसलिये इसने उसको किसी सुदेकी 
खोपड़ी बतलाया, उन्होंने कहा यह तुम्हारा भम है, समीप चळ कर 
परोक्षा करो | देखनेसे तरबूजका छिलका दिखाई दिया | उन्होंने इस" 
दृष्टान्तके आधार पर यह दार्ष्टान्तिक समझाया कि जिस प्रकार 
अविचारसे मन्द॒ अन्धकारमें यह ज्ञात होता था कि कुछ पड़ा 
है, परन्तु विशेषतः ठीक ज्ञात नहीं होता था, उसमें खोपडीकासा 
अम हुआ था ओर जिज्ञासा यह विचारकी हुई कि वह क्या है । 
यह वस्तु सामान्यसे ज्ञात थी कि कुछ है, परन्तु विशेष अज्ञात थी, 
इसीलिये जिज्ञासाकी विषय हुई, क्योकि अत्यन्त ज्ञातमें ही जिज्ञासा 
होती है. न अज्ञातमें,ही, परन्तु सामान्यसे ज्ञात और विशेष अज्ञातमें ® 
ही जिज्ञासा होती है_और वही अज्ञान अम . सन्देहका विषय ° होती 
ë । पीछे देखनेसे अज्ञान सहित भर सन्देह ferat हाकर. समझा - 
गया,कि तैरवूजका ठिलका, हे) 5... 
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— इसी प्रक्र qi जोः दृष्ट आ रहा हे, सम्पूर्ण e वह सामान्य 
से ईन्ता, सतरूपसे ज्ञात झोर विशेषतः प्रह्मरूपसे अज्ञात है, यही 
अज्ञान भ्रम जळे विर्षय हे ओर ज्ञानके प्रमाणके तथा विचारके | 
अधीन हे । Ama सतरूपसे Ry हुआ-हुआ भी अइत अखण्ड 
"> आनन्द-स्वरूप ब्रह्मज्ञान विचारसे होगा ओर तब ही जिज्ञासाकी | 
निवृत्ति होगी । 

श्री स्वामीजी जिस दृष्टिसे पुरुषोंको देखते थे, उसी दष्टिसे 
< वर्गको देखते थे । उनकी दृष्टिमें जो उनकी शरणमें जाता था, 
वह उनफा RI था । यदि कोई जिज्ञासु स्री, स्वयं ज्योति आत्माको 
पूछती थी तो वे बृहदारण्यक उपनिषदूके ज्योति त्राह्मणका मन्त्रो 
सहित सम्पूर्ण अथ कण्ठसे सुना देते थे । यदि कोई nep पूछता थ| 
'कि एक सतके ज्ञानसे सम्पूर्ण विइवका ज्ञान केसे हो सकता है तो|. 
छान्दोग्य उपनिषदूका सम्पूर्ण छठा अध्याय अर्थ सहित सुनाकर 
` समझा देते थे। वे कहा करते थे जिसको अज्ञान है, उसीको suu) 
अज्ञानको निवृत्ति:करनेका अधिकार है, क्योंकि त्रह्मको ही अज्ञान! |“ 
हुआ ओर उसीने सर्वात्म भावसे अपने अज्ञानकी निवृत्ति की, | 
बृहदारण्यक उपनिषदूके प्रथम अध्यायमें निरूपण है । 
परमात्मा, स्त्री, पुरुष, त्राह्मण, शूद्र कुछ नहीं देखता हे, वह dii 
| भक्ति जिज्ञासाको ही देखता हे | ऐसा वे कहा करते थे | 
. इति भूमिका | 
/ फेखंकविनीङ सीताराम गुप्त x 
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में यह जानता हूं कि में विद्वान्‌ नहीं हूं। और इस समयके 
अनुसार उत्तम अ्रेणीका' लेखक भी नहीं हूं। में यह भी जानता हूं 
कि इस लेखमें gai हौगी । परन्तु मेरी यह भावना है कि में इन 
श्री १०८ स्वामी मज्ञलनाथजी महाराजसे श्रवण किये हुए और 
यथामति अहण किये हुए उपदेशोंको उन आत्म जिज्ञासु जनों तक 
पहुंचानेका प्रय्न करू, जो इनको प्राप्त करनेके अत्यन्त अभिछांषी 
हैं । यदि वे सजन सारमाही इष्टिसे इस पुस्तकृसे लाभ उठा सकें तो 
मेरा परिश्रम सफल होगा-- 

में यथासम्मव इस पुस्तकके दूसरे संस्करणमें त्रुटियोंकी पूर्ति 
करनेका प्रयत्न PEN | झुभम्भूयात्‌। ` 

कांधला १५ 
कार्तिक झुदी त्रयोदशी १६८३ विक्रमी } ला 
पाठकगण ! 
परमात्माको धन्यवाद्‌ है कि श्री वेदान्त रसविन्दु तथा श्री 

मंगळोपदेश रसायन, यह दोनों पुस्तकें दूसरी बार एके साथ छुपाकर 
आपकी भेंट करता Ë । मुमुक्षज्ञन FRI द्वारा EUH ume 
करके परिश्रम सफल करें | शुभं a । _ विनीत, सीताराम कांधला 


ज्येष्ठ बदी त्रयोदशी १६८८ प्रिक्रमी | 有 
gotri 
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( १) ओमगवानने “तत्ते कम शवध्ष्यामि” इस गीता TT 
कमसे मोक्षमें तात्पय कहा हे वा ज्ञान से ? 
(२) त्रह्मबोधमें विधि सुख निषेध सुख वाक्योंका किस प्रका! 
 उपयोगहे? `. | 
(३) शब्दमें क्या शक्ति है. ! | 
, (४) अध्यासकी अत्यन्त निवृत्ति, जीतेजी कसे होवे ९ नि 
भी हो तो प्रारव्ध भोग केसे होगा ? मरण कामें सर्व देह Qa 
ज्ञानीकी निवृत्त हो जाती है, वा भोगनी पड़ती है ? ख्ियोंका SU) 
में अधिकार हे वा नहीं | | 
(५ ) ज्ञान आप्तिमें मुख्य हेतु क्या हे ९ 
( ६ ) वेदान्तकी भापामें योगकी निरुद्ध भूमिको क्या कहते है| | 
( ७ ) कपट का परदा क्या है ओर केसे उठता हे ? 
« Ce) विषय दुःख रूप हैं विक्षेपप्रद हैं केसे निवृत्त हो ? 
(६ ) इस समय विचारवानको कौन सा मुख्य आश्रय सेव 
करने योग्य है १ ` ९ 
(१०) मनुष्यको क्या कीय हे?  . | 
co-o AR. riti com "धरम. और“ विश e: 


433 SM 


( & ) Z T 


विक्षेप की”निदृत्तिके वास्ते ही. पुरुषार्थ है सो विक्षेप की निवृत्त 
व्यापार करते हुए केसे सिद्ध हो ९ POR | 
( १२) “सवे खल्विदं "ur? ,इस xf TFR “सत्र”! को 
त्रह्मरूपता कसे हे ? | ० m 
( १३) “शक्ति नि्हेतुकवान्तः स्फुरति स्फटिकांशु बत्‌ । जगच्छ- 
चत्यात्मनात्मेव ब्रह्म स्वात्मनि*संस्थितम्‌””, इस योग वासिष्ठ इळोक 
का भावाथ क्या हे ९ | 
(१४) सुषुप्ति तथा समाधिमें क्या सेद हे? _ , 
( १५ ) “आत्मेत्थेचोपासीत्‌” इस श्रुतिका क्या अर्थ है ९ 
( १६) “या निशा सर्वभूतानाम्‌ “इस भगवदृगीताक mien 
क्या अर्थ ë ? | e, ° 
( १७ ) सम्पूणं श्रीमदूभगवद्गीतामें श्रीमगवानका अर्जुन को 
, "FIT निश्चय करानेमें तात्पय है ९ 
( १८ ) ब्रह्मज्ञानीकी समाधि केसी होती ET 
( १६ ) ज्ञान निष्ठाकी कठिनता ओर दुल्भतामें कौन सां कारण 
% ! निष्ठा प्राप्तिमें कोन साधन हैं ? निष्ठाका कया स्वरूप है १. द 
( २० ) शान्तिका परम उपाय क्या हे ९ 
२१ ) मृत्यु किसको कहते हैं ? मृत्युस छटनेका क्या उपाय हे ? 
( २२) विचारवान ओर बृद्ध होते हुए भी सत्सङ्गको छोड कर 
गृहादिमें जानेकी इच्छा क्यों होती e ° 
( २३ ) आधुनिक विज्ञानी vm हैं,कि इच्छा त्याग i wa 
ने मारतवषको | 
2. i gai Sie S उद्योगसे शोर कवायत 
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jM कर देशोशति, करनी चाहिये; जन्म-मरण नहीं छूट सकते | 
a seus ना. को छोड़ो, पेदान्त विचारसे आलस्य ओर | 
अकर्मप्य होत. है, सो उनका कथन कहां तक ठीक है १ | | | 
— (C59 ) जगत प्रयक्ष है, वासना मनमें होती है, इसलिये जगत्‌ | 
वासना रचित केसे है ? वासना निवृत्ति कसे होवे ? फल क्या हे? 
( २५ ) ब्रह्म निर्विशेष अद्वितीय कैसे हे ओर निर्विशेष maru 
ज्ञान वा ध्यान किस प्रकार हो सकता हे ९ | 
(२६ ) हृदय प्रन्थि किसको कहते हैं उसका भेदन केसे होता, 
R? ü 
) ( २७ ) एक जीव वादकी रीतिसे केसे बोध होता हे ९ | 
( २८ ) वेदान्तमें.नाना वाद किस प्रकार एक सर्वात्माको ही. 
लखाते हैं ९ 
( २६ ) योग वासिष्ठमें संवेदन कवच कलनादि शब्दोंका 可 
तात्पर्याथ है १ | 
( ३० ) आत्मोका अनात्मासे क्या सम्बन्ध हे ९ | | 
(३१ ) अज्ञान अनादि हे अथवा सादि है ९ i 
( ३२ ) यद्यपि यह जगत्‌ त्रह्ममें मिथ्या है तथापि अन्यत्र कहै. 
अवश्य होगा सो केसे मिटेगा ? | | 
(:३३ ) प्रमाण क्या हे ओर प्रमाणोंकी सफलता कहां ती है! x 
- E सोहं प्रणबका अभ्प्रास केसे होता हे ओर उसका a 
T | 


zd 2१) वोचीकी' वास र्य का | 


ENW = S 


००५४७ 
和 


SN ed a | 
e "e 
3 "woe 
ही दृष्टि आता हे। | ° 


( ३७ ) अनादि संसारको शास्त्रमे क्षणशङ्कुर क्यों रै 
( ३८) यदि जो कुछ इष्टि आता है सक अस्ति प्रियं च्छ्य, o 
AR हे तो यह्‌ ही सदासे दृष्टिगोचर होना चाहिये था पहाड़ पाषा- 
णादिक क्यों दृष्टि ओते हैं ? e 
( ३६ ) वेदान्त aia और महात्मा संसारको स्वप्नवत्‌ क्‍यों 
| 


| 
( ३६ b“ सवं खल्विदं ब्रह्म” कसे निम्चय-हो 1, मुझे तो . जगत 
x 


कहते हैं, यह मिथ्या केसे हे ओर इसका. कारण कौन 
( ४० ) सवं निम्चयोंमें साररूप अनुभव कहिये ९ 
(४१) इश्वर प्राप्ति किस प्रंकार होती है? - ” > 
( ४२) मन तो साथ है किस प्रकार त्याग होवे ? 
( ४३ ) वाधितानुवत्ति क्या है १ 
( ४४ ) “यत्साक्षांदू परोक्षाद ब्रह्म” इस uie अपरोक्षके साथ 
| “साक्षात्‌” क्यों कहा है ९ 
x ( ४५ ) “ब्रह्म त्रह्मणि ब्रहितम्‌? इसका भावार्थ क्या है ? ` 
`° (४६) निवृत्ति हुए पोछे क्या अज्ञान लौट आता Š ९ 
(४७) हे भगवन्‌ ! विद्या द्वारा अविद्याकी निवृत्ति केसे. होती है ९ 


इति विषयानुक्रमणिका सब्पूर्णणतः ˆ 
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( Sn: | 
"श्री वेदान्तरसविन्दु: 


(A) प्रशन :-हे भगवन्‌ “तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि am 
मोक्ष्यसे शुभात्‌” इस श्रीकृष्ण भगवानके वाक्यसे गीताका तात 
| कम हारा मोक्ष प्रतिपादनमें ज्ञात होता है अथवा ज्ञान द्वारा, ji 
` करके निरूपण कीञ्जिये- | 
उत्तर :--इस वाक्यसे श्री भगवानका कर्म, अकर्म, AS 
` स्वरूप बोधनमें तात्पर्य नहीं है, किन्तु इस मिषसे, ज्ञानोपदेश ग्रा 
मोक्ष pu तात्पर्यं है--आगे ही गीतामें कहा हे :--“कमण्यक | 
यः पश्येदित्यादि ।” इस इलोकका भाव यह Š कि जिसको अइ 
कम समझते हैं, वह वस्तुतः अकर्म mq ही है । जिस प्रकार कोइ | 
नोकामें जाता हुआ अपने आपको अक्रिय माने और किनारेके जी. 
| को क्रियावान माने, TH भ्रम मात्र हे, इसी प्रकार सव x 
अक्रिय ब्रह्म स्वरूप हैं भी, परन्तु अविद्या चशसे अपने आपको किग 
| बान जीव जगतरूपसे मानते हैं। इलोकका आर्थ यह हे कि जो 
> क an अकमं HR ही है, ऐसा देखता हे ओर भ हे 
पक नयको कप pagi वे हर 
र. x à š re. E 
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में बुद्धिमान ह्‌. वह ही योगी निष्ठावान्‌ समाहितृ'हेश ओर वह५ सब 
कम कर चुका, यानी छृतकृत्य"हे अथवा अपने सवू, कमाका छेदेन 
कर चुका हे | इत्योम्‌ ` ë 


से दो प्रकारके वाक्यों द्वारा, श्रुति त्रह्मका उपदेश करती है, परन्तु 
TE वोधमें इन aig किस प्रकार उपयोग करता है, सो कृपा 
करके उपदेश कीजिये। - 


उत्तर :--श्रवण करो, इस वार्ताको हम रज्जु सपके दृष्टान्तसे 
समझाते हैं :一 TER 


दष्टान्त--जिस प्रकार किसी पुरुषने म॑न्द अन्धकारमें रज्जुको 
सन्दिग्ध सामान्य रूपसे देखा, मानो कुछ वस्तु पड़ी हुई है, क्‍योंकि 
। ऐसा नियम हे कि जब आलोक द्वारा वस्तुके साथ चक्षुका सन्निकष 
| होता है तब ही चाक्षुक विशेष प्रक्ष होता है। मन्द अन्धकारमें 
| आछोकके अभावसे विशेष प्रत्यक्ष न हुआ सामान्यं. ज्ञान हुआ कि 
| कुळ है। उस पुरुषने किसी sme पुरुषसे पूछा कि इद कि! 
। अर्थात्‌ यह क्या है, तब आप्तवत्तां पुरुषने उत्तर दिया कि इयं रञ्जु 
अथात्‌ यह रञ्जु है, वस इतने उपदेशसे ही रज्जुका पूर्ण बोध हो 
गया। सपं भ्रम हुआ ही नहीं था, इसलिये उसके * लिये निषेधकी 
x आवश्यकता नहीं, यह एक प्रकारका अधिकारी कहा, अब दसर 
सुनो :--किसी.दूसरे पुरुषको रज्जुँ "स्पष्ट सपका भ्रम हुआ और 


चह डर कर भागा तब आप्तवत्ता प्ररषने कैहा कि डरो Een 
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(२) प्रश्‍न :--हे भगवन्‌ विधि मुख और निषेध मुख इस dee 
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OR NO | 
सर्प? अर्थात्‌ यह;सर नहीं देतव उसने स्वस्थ होकर पूछा “किम 
ति! अर्थात्‌ यह सर्प नदी तो क्या हे तब आप्ता पुरुषने कह 

कि “इयं रज्जु/ यह रञ्जु है, दब उसको रज्जुका पूर्ण वोध हुआ, यह 


uv सर्पसे डरा शा, जब उसका निषेध करके .सत्य वस्तुका 


`x 


` A ` Ë दृष्टान्तसे ` | 
उसको उपदेश किया तब बोध हुआ, यह दो प्रकारके पुरुष द्रष्टान्तसे 


. कहे अब तूत दार्ष्टान्तिक सुनो :-- ° | 


दो प्रकारके जिज्ञासु होते हैं । ( १ ) aed जिज्ञासु ( २) संसार 
भीरु । प्रथम अधिकारीने पूछा कि “š किम? अर्थात्‌ यह दृश्य sm 
क्या Š १ उस पुरुषके प्रति केवळ इतना ही . उपदेश आवश्यक है हि। 
“स्व खल्विदं व्रह्म' अर्थात्‌ निश्चय करके यह सब नाम eq 
दृश्य वहम ही है, वस इस विधि वाक्यसे पूर्ण अद्वेत nar बोध हो 到 
इसके अन्तर उस जिज्ञासुके प्रति निषेध मुख वाक्यो द्वारा उपदेश | 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। ओर फिर उपदेशकी विधि भी. 
नहीं है,। - | x x 

दूसरा अधिकारी जो संसार भीर हे, वह प्रपच्वसे डरता है «| 
लिये उसको श्रुति नेति नेति' अर्थात्‌ यह इदन्ता गोचर ZO adi 


` है, यह उपदेश करती है तदनन्तर उस अधिकारीको जिज्ञासा होती t 
„ कि यदि यह इत्य नहीं है तो क्या हे, उसके प्रति विधि मुख वाक्य 


“ 


| 
अरा.पुनः श्रुति उपदेश करती है कि 'इदुं "RU. यह त्रह्म हे, तसतं 


त ्वमसि' अर्थात्‌ वह सत्य हे सो तू है, इन श्रुतियोंसे पूर्ण बोध 
हो ज्ञाता हे ओर “ç सर्व यदयमात्मा’ 'सोहमस्मिः अर्थात्‌ जि 
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सो सें ही हूं, इस प्रकार अपरोक्ष साक्षात्कीर £ है, जिस 
प्रकार कि प्रथम पुरुपको मन्द्‌ अन्धकारमे रज्जु देख कर RS 
सामान्य ज्ञान हुआ कि यह्‌ वैया 8, पुनः उपदृशसे A ES हुआ 
कि यह रज्जु है तद्ठत्‌। विशेष ज्ञानकी सामग्रीके enu हुए भी जो 
दिशेष ज्ञान Š सो भ्रम है, यह भ्रम दो प्रकारका हे। ( १ ).सम्वादों 
(२) विसम्वादी १ जो बस्तुम्में वस्तुत्वकी सम्भावना सो सम्वादी 
भ्रम ओर विपरीत साना विसस्वादी भ्रम हे, जैसे अन्धकारके होते < 
हुए रञ्जुमें जो रज्जुत्व सम्भावना दे, सो सम्वादी श्रम जानना 
चाहिये ओर रज्जुमें जो सप श्रम हे वह विसम्वादी भ्रम है, 
प्रकार साक्षात्कारसे पूर्व, सबका त्रह्मरूपसे ध्यान भी सम्वादी भरम हे 
सो ही अभ्याससे साक्षात्कार sI प्रमाणित भी हो जाता हे ओर 
जो जगत्‌ रूपसे मानना विसस्वादी भ्रम रूप मिथ्या ज्ञान है उसका 
साक्षात्कारसे वोध हो जाता हे | 

सब विधि मुख तथा निषेध मुख वाक्योंका अद्वितीय अखण्ड 
त्रह्म साक्षात्कार करानेमें तात्पप हे | इन दोनोंमें, थे विधिसुख वाक्य 
«मो “स्वं खल्विदं त्रह्म' “आत्मैवेदंसर्व? इत्यादिक हैं वे सर्व विशेषको 


सामान्य त्रह्मरूप वोधन द्वारा निःसामान्य विशेष रूप अद्वितीय 


अखण्ड त्रह्म साक्षात्कार कराते हैं, तथा “नेति नेति? 'नेहयानास्ति 


किञ्चन? 'अस्थूलमनणु' इत्यादि निषेध मुख वाक्य) सर्व विरोषोके? 
अत्यन्त अमाव बोन द्वारा, सामान्य विशेष भाव. fate er 


तीय ब्रह्मका साक्षात्कार कराते Bie यह दोनों प्रकारके चाक्योका 
निविहोष त्रह्मबोधमें उपयोग apr किया*। ON e 
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| (३२). | | 
<= (३ ) नं कै भगवन्‌ aem क्‍या शक्ति हे सो, कपा कर | 
` "ER । doner! š | | 
उत्तर fend qt अचिन्त्य शक्ति है, विचार करो कि Wb 
खल्विदं बरह्म/इस श्रुतिमें जो 'सर्व” शब्द है, सर्वको सर्व शब्द सहित. 
्रह्मरूपसे बोधन करती है, इससे ^d! शब्द त्रह्मका वाचक न रहा, 
क्योंकि कहीं भी उससे पथक्‌ नहीं हे, ओर जव वःचक न रहदा तव | 
वाच्य कुछ भी न रहा, इसलिये वाच्य वाचकतर” शब्दोंमें कुछ नहीं 
ओर बोध भी शब्दोंसे होता है, यह ही शब्दकी अचिन्त्य शक्ति है, | 
तडत्‌ सत्‌ आदि शब्द लक्ष्य त्रह्मको लखाते हैं परन्तु वह सत्‌ आप ही 
कषय हे इसलिये लक्षक कुछ प्रथक्‌ नहीं है और लक्ष्य भी प्रथक्‌ नहीँ 
इससे छक्षक लक्ष्य कुछ बनते नहीं परन्तु शब्दसे लक्ष्यका बोध भी | 
j होता है यह ही शब्दकी अचिन्त्य शक्ति है| इत्योम्‌ 
(४ ) प्रश्‍न :--हे भगवन्‌ अध्यासकी अत्यन्त निवृत्ति केसे हो 
ओर raf भी Q तो प्रारब्ध भोग कैसे दोगा ? मरणकालमें सर्व | 
देह पीड़ा ज्ञानीकी निवृत्ति हो जाती है अथवा भोगनी पड़ती है? 
ओर ज्ञानमें स्रियोंका भी अधिकार है या नहीं { | 
° उत्तर:--केवळ अद्वेत आत्मतत्वके दृढ़ अभ्याससे अध्यास 
ह 可 Š TEFA वचना चाहिये, स्मृति वासनाका लिङ्ग Š 
E ही वासना की वृद्धि होती हे, असंसर्ग तथा निरन्तर ब्रह्मा- 
EI ही निवृतिका उपाय है, उत्तरोत्तर अध्यास, निव्वृतिके प्रयत्नसे 
Edw AR होवे है, केवल: श्रह्माभ्याससे इतर जो समाधि 
CC-0. असो कठिन पया उगे RETO eT rap 
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अध्यासू की निव्वृतिके हुए प्रारव्ध भोगनी भी होगी, मरण काल 
का दःख केवल रोग ओर di अदृष्टके "अधीभ ह, ज्ञानसे विशेष 
सम्बन्ध नहीं है, तीब्र unum दुःख थोड़ा “भान झषेता हे, मोटी 
वासना देवी सम्पदासे दूर होती है और अति सूक्ष्म वासज्ञा तो देह 
पातके अनन्तर ही Bu होती हे, इसलिये ज्ञानीके प्रारब्धकों 
कल्पना की गई है, परन्तु ज्ञानी,की दृष्टिमें अढ्वेत आत्मासे प्रारब्धादि 
कुछ भिन्न नहीं है, यदज्ञान लेस. अथवा प्रारव्धादि कुछ कल्पना oC 
करें तो ज्ञानीका सम्पूर्ण अज्ञान निद्वत हुआ न समझो, तब ज्ञानका 
क्या फळ हुआ ? इसलिये ज्ञानी सब कुछ अपने स्वरूपका चमत्कार 
हो मानता है भिन्न कुछ नहीं मानता है, परन्तु व्यवहारमें, लोकूदृष्टि 
से श्रुतिने भी ज्ञानीका प्रारब्ध कहा हे: ° 
“तस्य तावदेवचिरं पावन्नविमोक्ष्येथ सम्पत्स्ये” 
अर्थ यह है कि, तिस ज्ञानीके विदेह केवल्यमें तब पर्यन्त देरी 
हे जब तक देह नहीं छूटता हे तदनन्तर सदूसम्पन्न ( सुक्त) होगा, 
इसलिये विद्वान्‌ की प्रवृत्ति भो प्रारब्धानुसार मानी है, सो केवळ. दःख 
नदत्तिके वास्ते होती है, सुख भोगोंके वास्ते नहीं होती, यदि सुख 
भोगोंकी इच्छासे प्रबृत्ति होवे तो दृढ़ राग जानो, पूर्व =Z भावनाकी 
RaR, उसकी विरोधी दृढ़ भावना करनेसे होती है, जहां राग"्होता 
है वहां प्रथमं उस वस्तुका दुर्शन स्मरण होनेसे उसमें दृष्ट साधन ज्ञान ^ 
होता B, फिर उसकी प्वाप्तिके लिये प्रयत्न होता है तव प्राप्ति, होती É 
सो इतनी प्रबृत्ति चढ़ रागसे होती है ज्ञानीके रागाभासः Bunmu > 
माने ज्ञाते दें । आत्मचिन्तन ue ( दृढ़ आसक्ति रहित ) (गद 1 
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ˆ रागाभास हषानास , कहलाते हैं, आत्मानुसन्धान रहित राग à 


० सुख्य राग Ëq ह | ज़ी पुरुष समान ही ज्ञानके अधिकारी है, इनो 
कोई भेद नही; आत्माका किया भेद* नहीं ओर fus sud 
किया हुआ, भी भेद महां है, ईस जीवकी दृढ़ कल्पनासे mum 
आंतिवाहिक शरीर ही आधिभोतिक हो जाता है । देहमें अहं भाक 
से ही इस जीवको परतन्त्रता हे यह न होवे तो रुह आप ही Sm 
& परमात्माको भी खी पुरुष दृष्टि नहीं है, र केवळ भक्तिको देखत 
है ज॑सा कि रामायणमें शवरीके इतिहाससे विदित होता Š | ओम 

ओश्म 
(५) प्रश्‍न:--दे भगवन्‌ ज्ञान प्राप्तिमें मुख्य हेतु क्या है! 


उपरे:- ज्ञान प्राप्तिम्‌ मुख्य हेतु “श्रद्धा” हे, ओर “तत्पर? भी 


होना चाहिये “सद्सञ्चाहमज्ञु न? यह भगवानका वचन श्रद्धालु 
RA बहुत ह, मन्द्‌ अ्रद्धामें तो परीक्षा ही साक्षात्कारका सुख्य उपाव 
६, जसं राजाके पास भोजनादिकी परीक्षा भी न रहे तो जीना d 
SR है, तस यहां ज्ञानोपायके a= परीक्षा मननको कहते Q 
जचन्तन तत्कथनं’ आदि अभ्यास -तत्परता हे | यह सव ही di 
भन सकते ह जव निवांहकी चिन्ता न होवे 


कहते É, अद्धासे ही प्राण भी प्रतिष्ठित हे. पुनः पुनः अभ्यास कराते 


सेम : 
, "भर जब इवेतकेतुको: बोध न हुआ तव छान्दोग्य उपनिपद/ 


श्रद्धा ही साक्षात्कारमें हेतु हुई | 


fh 


अद्धत्स्व ' यह उपदेश किया पीछे 
ओम 


(.६ ) प्रदन — S भगवन्‌ व्वेदान्तकी भाषामें योगकी पांचवी 
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उत्तर७--योगमें जो पश्चमी निरुद्ध ULM वेदान्तम em 
वस्थान कहलाती ह, “यब्छेद्वाउमनास प्रज्ञः? इस xs 
तग्रच्छेच्छान्तात्मनि” यहां पर्यन्त अच्छेत्‌ शब्दका नियमन अर्थात्‌ 
निग्रह अथ हे लय अथ नहीं 8, अत्यन्त, सूक्ष्मता Weed. झान्त 
आत्मामें निम्रह किया हआ चित्त अचित्त होता हे, और 'निष्पन्नं 
ब्रह्म तत्तदा अ Dn कित्तका त्रह्मावस्थान होता हे; जो चित्त 
था सौ अव अचित्त BU हुवा ब्रह्म रूप ही हं, चित्त संसार ह, 
अचित्तता त्रह्मरूपता ह | ज्ञानीके भी प्रारब्ध वश सुख दुःख भान 
तथा अहङ्कार ENDE, ज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति होती हे, प्रारब्ध 
के नाश हुए अहङ्कार भी निवृत्त हो जाता हे, ज्ञानीका" अहङ्कारादि 
बाधित हुआ ह, ज्ञानीको सांसारिक ताप नहीं होते, अज्ञसे उसका 
इतना भेद हे कि अज्ञवत्‌ उस ज्ञानीके उद्ठेग स्पृह् नहीं होते, भोगभाग 


सुख दुःख होता E, कपटका परदा दर हो जाना चाहिये तव ज्ञान 


होता ह | इत्योम्‌ | 

( ७) प्रश्‍न:--हे भगवन्‌ कपटंका परदा क्य है ओर वह किस 
वकार उठता हे ९ 

उत्तर:--मिथ्याभिमान कपटका परदा हे, उसके रहनेसे आत्म- 
साक्षात्‌कार नहीँ होता, कपट दूर करोगे तो संसारकी "हवा न 
मल्या, वास्तवम परदा भी स्वरूपसे स्वयम्‌ कुछ हे” नहीं, जो यह 
मत्यक्ष इद्न्ता अहताः ममता रूप मिथ्याभिमान हे यही कपटका परहा 
जानो, अपने आपको जेसे का तेसा*जानना कि अद्वितीय अख़ण्ड 


पूण न्सवात्म 
E CC-0 Vu मेरा ERSTE आवा. Si "RA ही ii ie है l 
- ब्ध á 
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, करके देखा जाय तो विषय दुःख रूप नहीं हैं, यदि विषय दुःख : 


sme SENE ; j : | 
Re ES ( २६ ) | 


£ A 


य्ह -— siae देश काळ दिशा रूपी अन्यथा «म्रहण ही 
माया है, 'सतियस्मिन्‍नात्मी न प्रतीयते असतितु प्रतीयते सा 
माया. यथा भासा यथा तमः यह मायाका , लक्षण कहा, अर्थ 
इसक aim जिसके विद्यमान हुए आत्मा नहीं भान होताहे. 


~ "७, a 

ओर अविद्यमान हुए प्रतोत होता हे सो माया š, जसे आभास x 
we e जेसे थूर 0७ ` 

ओर तम हैं । आभास ज्ञानमें दृष्टान्त हे कि जेसे सूयके प्रकाश हुए. 


` रात नहीं रहतो सूर्य ही हे तेसे ही ज्ञान उदय SŠ माया नहीं रहती | 


माया रहित ब्रह्म ही है, मायामें राहु रूप तम दृष्टान्त हे कि जैसे 
राहुसे प्रस्त चन्द्र प्रतीत नहीं होता परन्तु राहुके निवृत्त हुए प्रतीत | 
होता हे ऐसे दी माया रूप अज्ञानसे आवृत्त आत्मा प्रतीत नहीं होता 
ज्ञानसे तम निवृत्त हुए स्वस्वरूप अखण्ड भासंता हे । कपट दूर 
करके सावधान होकर यन्न करना चाहिये, परमार्थ दर्शनसे Sew 
अध्यास नहीं रहता, प्रहादवत्‌ =Z निश्चय रहना चाहिये । इत्योम्‌। 
(८ ) प्रश्‍न:--हे भगवन्‌ यह विषय दुःख स्वरूप Š इनसे बड़ | 
विक्षेप होता हे; इनंसे निवृति किस प्रकार होवे सो कृपा करे | 


| 


उत्तर:-छोग कहते हैं कि विषय दुःख रूप हैं, परन्तु विचार. 





ही होवें तो सबको दु:ख देवे परन्तु ऐसा नहीं देखनेमें आता, Ul 
ही विषय किसीको सुखदाई है दूसरे को वही विष्य दुःख देनेवाल 
Š V भी सबको दुःख नहीं देवा, su शन्रुका दुःख तो सुख s 
GEL कलि ज्ञात हुआ किमन-ही०सयकोः aeie Seg 
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ë । यदि कोडे कहें कि तव तो bs anta, वि कर देना 
चाहिये परन्तु मैनका इन्द्रिय द्वारा विषयमें* प्रवेदी हे ओर विषयका 
वासना द्वारा मनमें प्रवेश हे इसँलिये विषयसे मनका विभाग कसे 
हो ? इस शक्काका यो समाधान करते हैं कि विवैक द्वारा zz, विचार 


करना चाहिये कि अविचारसे मन ओर वन्थादि भासता है विचार 


से वन्ध नहीं रहता,विचार यह, ही हे कि इदन्ता भ्रमसे कल्पित हे, 
इदं रूपसे किसी वस्तेन देखो, सव अहं रूप आत्मा तुम ही सत्ता 
स्फूर्ति स्वरूप हो | इदन्ता तथा देश कालादि कुछ नहीं है, अहं ही 
अहं है, 5 वाह्य इष्टिसे शिखर भासता हे शिखर पर आरूढ होने 
से तुम ही तुम हो, शिखर प्रथक्‌ बाह्य वस्तु कुछ नहीं है, इसी तपूहसे 
` जव इद्न्ताका बाध करके सबके अहं, सबकी सत्ता स्फूति आप हुए 


तब मन ओर दुःख कहां है ? स्वस्वरूप आत्मासे भिन्न सुख भी 


कुछ कहीं होता, ज्ञानसे केवळ भेद दृष्टि निवृत्त होती है सो ही दु:ख 
निवृत्ति 8, शेष अद्वितीय अखण्ड आनन्द स्वरूप अपना अनुभव 
हैं । आप केवल सुख हे, दुःखसे दवा हुआ हे इसी कारणसे दुःखसे 
dg होता हे ओर दुःख भी अध्यास मात्र हे वास्तवमें हे नहीं, 
इसलिये सवदा सुख ही सुख हे । इत्योम्‌ 

(९ ) प्रश्‍न--हे भगवन्‌ ! इस समयमें विचारवानको कौनसा 
मुख्य आश्रय सेवन करने योग्य हे ? à 


उत्तर--त्याग ही मुख्य आश्रय.हे, विचारसे देह अभिमाने, 


त्यागनेको ही त्याग कहते है, यह मलिन देह आत्मत्व अभिमानके ० 


योग्य नहीं हे किसी प्रकार भीँ दे 
CC-0 EE Bhawan VR SR ० अध्यास , की, हि] 
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Ne cw E- 
` नहीं. Q l “ओज #कू कोई इस योग्य न Run : जिछे 
* अपने मनकी दृशी कहे कर शान्ति करळी जावे, sal 
भी त्याग ही आश्रय s करने योग्य ढे। यदि ज्ञानी हे तो FI 
इस,मलके वोझंको ढोता है { दस देहसे वढ़ कर अन्य वराय 
FA क्या है ? अन्तर बाहर शोच भी इसी वास्ते हे ^m 
सगः खांगजुगुप्सा शांचात अर्थ यह है कि-परसे असस 

. ओर अपने शरीरसे ग्लानि, शोचक साधनूरे: होती हे | त्यागः 
फळ शान्ति है सो श्री गीताजी में कहा है “तद्वत्‌ SRTHISU प्रवि, 
शन्ति wd सशान्तिमा्ञोति न काम कामी? अर्थात्‌ g 
सवं भोग ज्ञानीके संमीप प्राप्त होते हैं वह ज्ञानी ( हष विषादसे रह 
हुआ ) शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोंकी इच्छा वाळा ऐसा “ 
होता, उसको हर्ष विषाद होते रहते हैं । व्यवहारमें सक्लोचका ही ना 
त्याग ६, अत्यन्त आवश्यकसे अतिरिक्त किसी पदार्थमें eret 
रखना ही त्याग है, यह भो ज्ञिसको अभ्यास नहीं है उसको कं 
मतीत होता Š; जेसे मांस खाने वालोंको उसका त्याग कठिन i 
SER, परन्तु.अन्याको उससे वमन होता है | जो पुरुष त्याग ई 
र सकता उसको ही श्रुतिने कृपण कहा है, क्योंकि वह परो 


साममी त्याग नहीं सकता है साथ लिये हुए जाता Š इस लिये इ 


, ६।कानी उदार होता है त्यागी होता है | उदारता अकसर आत्मा 


STI होती है, उसने अहं अभिमान सहित आसक्तिको 
ER सबको स्वखरूपसे निश्चय किया है, sg जानता है f 
mim SH सम्बन्ध वन नहीं सकता, क्योंकि एक ही अहि 
SECO [सकमन होकी हं सेलम 
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Q 
हृष्टाका स्वस्मरूप É दोनोंका परुस्शर कोई भेद सम्बन्ध 
नहीं, किन्तु विविध रूपसे कल्पित भी, एक हो अखण्ड अद्वितीय 
आत्मसत्ता हे | ओश्म्‌ 


( १० ) प्रभश- हे भगवन्‌ मनुष्यको क्यू कत्तव्य हे क्कपा .क्रके 
कहिये । 
र--विषय S प्राणीमात्र चाहता हे, परन्तु उसके वास्ते 
कुछ कत्तव्य नहीं हे; “जिस प्रकार दुःख सबको विना .बुळाये प्राप्त 
होता हे इसी प्रकार सुख भी प्राप्त होता हे देखो भोग सुख तो मनुष्यों 
से अधिक पझुआंको प्राप्त है, क्योंकि मनुष्य प्शुओंकी सेवा करते 
हैं इस लिये भोग ही करते रहना मनुष्यत्व नहीं है, किन्तु विचारना 
चाहिये कि दुःख रूप तो सारा संसार ही हे तथा यह सव संसार 
अज्ञान मूलक है ओर दुःखकी कोई इच्छा नहीं करता है, इसलिये 
मूल अज्ञान सहित जो अज्ञानका कार्य पुनर्जन्म रूपी दुःख, उसकी 
निवृत्तिके लिये ही मनुष्यको यन्न कर्तव्य दै, इस कर्तव्य-पाळनके 
लिये तीन साधन हैं-- : 
° (१) प्रथम सन्तोष मुख्य साधन है सो भगवान्‌ ने गीतामें 
कहा है | 
यदृच्छा लाभ सन्तुष्टो इंद्रातीतो. विमत्सरः ।? ° 
(२) धय भी रखना चाहिये जसा भगवान्‌ कहा हे-- 
Raa सिद्धयो समो भूत्वा! « : 


(3) भगवत्‌ शरण--यह सब साधनोंसे अति आवश्यक Š, सो” 
^ 


भगबानू ने कहा है ° 
CC Mu h LES Varanasi Collection. Digitized by edéingotri 
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x 
“वासुदेवः सदमिति? प्रथम «दोनों साधनोंसे frg 

तीसरा साधृन होना कठिन है 1° | 

¬ (४) उत्तम आचरण, माता-पिता पति आदिककी सेवा x 
दया, अनिन्दित आजीविका पूर्वक निर्वाह rda है, सर्व sm 

' शुद्धि भगवतको अरपणसे होती है, गृहस्थको 二 人 पूवक m 
रहित आजीविका मात्र अनिन्दित कर्म तथा नित्य नेमित्तिकऋ 
करते हु ज्ञान हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं है। इत्योम्‌ | 

( ११) प्रभ :-हे भगवन्‌ आजीविकाके उपाजनमें श्रम हो! 

| है तथा विक्षेप होता है और विक्षेपकी निवृत्तिक लिये हो gil 
- सो विक्षेपकी निवृत्ति'व्यापार करते हुए केसे सिद्ध होवे ? | 

उत्तर--विक्षेपकी निनृत्तिके चास्ते तो केबल आत्म-ज्ञान ] 

उपाय है अनिवार्य ओजनादिके वास्ते जो व्यापार है सो अनिल 

होना चाहिये उसमें विक्षेप न मानना चाहिये यह धर्मके अन्तर्गत है. 

aa शीतादिसे अन्य विक्षेपोंका frade हैं श्री वरिष 

, अत्राारार्थं कर्म शयादनिन्धंकुयांदाहारं माणसन्धारणार्थ | 
मारु सन्धारयात्तत्वजिज्ञासनार्थ , तत्वं जिज्ञास्यं येत | 
SOUS ए सम dos eos À . 
imde अप अहार से तिस क व्य रे ओर 
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केतंव्य हे हत्वकी जिज्ञासाके लिये और तत्वकी जिज्ञासा: pf DE 
है, जिससे पुनजन्म मरण रूपु दुःख फिरै न हौवे । इत्योम्‌ ५ 

( १२) प्रश्न-हे wan “सब खल्विदं ब्रह्म”१इस श्र॒तिने जो 
सबको ब्रह्मरूप कहा है सो केसे है, निरूपण कीजिये। ? 

उत्तर--जो उत्पत्ति नाश वाला है सो'अनात्मा हे जसे WS Ep 
सत्‌ वस्तु ओर असतं वस्तु दोनोंकी उत्पत्ति नहीं होती ओर प्रतीती 
सदा सतकी होतो Sn प्रतीती हो तो शश श्ङ्गकी भी होनी 
चाहिये नामरूपको प्रलीती नहीं होती, अध्यास मात्र होता हे, 
प्रतीती त्रह्मकी ही होती हे इस लिये निश्चय करके सब यह त्रह्म ही 
है, यह श्रतिका तात्पर्य है। इत्यम्‌ | 

( १३ ) प्रश्न-— शक्तिनिईतुकुवान्तः स्फुरति स्फटि- 

कांशु वत्‌ | जगच्छक्त्यात्मनात्मेव ब्रह्म स्वात्मनि सॅस्थितम 

हे भगवन्‌ योगावासिंष्ठके इस पूर्वोक्त इळोकका तात्पय अथ कृपा 


"C कहिये । 
उत्तर--इस इळोकका अर्थ यह है, कोई शक्ति अकाण्ण ही मणि 


'किरणोंकी न्यायी स्फुरण होती है, जगत्‌ SR स्वरूपसे' आत्मा 
म्ही ब्रह्म अपने स्वरूपमें सम्यक्‌ स्थित है इसका तात्पर्य सुनो-- 
जिस प्रकार शब्द सदा सुखसे वोळा जाता है ओर कानसे सुना 
जाता है परन्तु अन्य इन्द्रियसे ग्राह्य नहीं हे, तेसे ही घट भी" किसी 
इन्द्रियसे म्रा्म नहीं । रूपका आश्रय, स्पशका आश्रम और गुरुंताका 
आश्रय भी घट नहीं किन्तु मूपिका ही है, इसल्यि emp ufun 


मात्र होनेसे सृतिकासे भिन्न घट नाम मात्र हे, इसी तरह. मृत्तिका भी* 


"RU मात्र हे और परमा भू इन्द्रिफ गोचर नहीं सो St; pe 
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रूप जळ मात्र हीःहै,/ इसी तरह जळ स्वकारण तेज मात्र है, तेइ 

' वाय मात्र है वायु आकाश मात्र है ओर अन्तमें वास्तबं कारण सत्ता! 
मात्र ही है । इस कथनसे सारा जगत्‌ तो शब्द मात्र ही सिद्ध हुआ 

अथ.उसदा कोई नहीं है, अगर सार्थक करना चाहते हो तो अश 

केवळ सत्ता मात्र त्रह्म ही है, त्रह्म और जगतका अर्थ एक ही है 
इसलिये त्रह्ममें सबका अत्यन्ताभाव हे, परन्तु त्रह्मसे भिन्न कोई नही 

है, इसलिये अन्य अगर कुछ मानोगे तो वह स्वरूपे भिन्न सत्त 

वाढा कुछ 'आप अपने स्वरूपसे प्रथक्‌ नहीं रह सकता, अगर छ| 

कुछ हो तो वह त्रह्म ही है, जगत्‌ ओर व्रह्म एक ही वस्तु हे य 





वशिष्ठजीने कहा है | इत्योम्‌ | 


` (39) प्रश्न--सुषुप्तिमें भी अज्ञान त्रह्मसे एकीभूत हुआ, त्रह्मपं 
इतर कुछ नहीं है, और समाधिमें भी sar भाव ही रहता है gus 


सुपुपिको भी समाधिकी न्यायी पुरुषार्थ रूप मानना चाहिये इ. | 
दोनोंमें क्या भेद है ? 


उत्तर--निद्रामें मन अज्ञान-छीन होता हे, परन्तु समाधिमें मग । 
ब्रह्मम निम्रहीत होता है, अर्थात्‌ ब्रह्माभिन्न साक्षि भावमें स्थित होता | 
Š अज्ञॉनमें छीन नहीं होता है, और विद्वानका अज्ञान बोधसे वाधितं |` 
हो चुका है, इस” लिये उसकी सर्व काळ समाधि ही है.। जब f 
आती हे तद बहू प्रथम मस्तकमें आती है, पीछे नेत्रोंमें पीछे all ' 
ओर फिर सारे शरीरमें आ जाती हे देह गिर जाता हे, 


00 वा नहीं दे. पी 
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| सवासना [quud सन्‌ सूक्ष्मतां uei ° 
| अलीनत्वान्न निद्रेषा “ततो देहोपि ना पतेत्‌ ॥ 

x अथ यह दे कि--सव प्रकारस विस्मृत हुआ मन परम सूक्ष्मता 
| 

| 

| 

| 

| 

x 

| 

x 


को प्राप्त होता है, लीन न होनेसे यह निद्रा नहीं दे [तिखसे' देहुक्का _ 


पतन भी नहीं होता हे । 
जो सुपुप्तिसे weder होनेपर्सुख और अज्ञानकी स्मृति मानते हैं 
सो पक्ष युक्त नहीं n+ कि स्मृतिका विषय परोक्ष और स्मरण- 
कत्तासे भिन्न हुआ करता द, सुषुप्तिमें अनुभवकतां चेतनसे सुख 
अन्य नहीं हैं क्योंकि , उसका स्वरूप ही है इसलिये उसकी स्मृति 
नहीं हो सकती और अज्ञान भो परोक्ष नहीं किन्तु एकीभूत emu 
लिये उसकी भी स्मृति नहीं । प्रथमके जगत्‌की भी सुपुप्तिसे प्रबुद्धको 
प्रतीति नहीं होती, अन्यथा जगत्‌ त्रिकाळ-अवाध्य सत्य हो जावेगा, 
इसलिये सब कुछ नया-नया भासता है, वासना रूप पूर्वके सजातीय 
संस्कारॉसे वेसा संसार नया ही नया स्फुरण होता है | प्रारब्ध फल 
' जिस काळ भोग देनेके सन्मुख नहीं होता उतने काळ विक्षेप Sura 
E जाता है, विक्षेप अज्ञानमें छीन होता है अज्ञान सुख स्वरूप त्रह्म 
' में एकीभूत होता है, परन्तु वह अज्ञान बाधित नहीं है इसलिये 
संसारका हेतु होनेसे सुषुप्ति पुरुषार्थ रूप नहीं है| इत्योम्‌ ९ 
(१५) 9m :-हे भगवन्‌ आत्मेत्येवोपासीत? *इस श्रुतिका 


क्या अर्थ हे ९ °: ; t 


'आतेत्येवोपासीतः यह*विद्या सूत्र कहलाता है, इसका 


अथ यह हे. कि “आत्मा इति* अर्थात्‌ आत्म - 
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( ३४ ) | 

प्रत्युय इन दीनोंसे त्रिनिमुक्त 'एव' अर्थात्‌ अन्य अनात्मा रहित š 

` ऐसा जान कर 'उप आसीत्‌? कूटस्थ,अचल रूपमें स्थित होवे । gg 

श्रह्म विदाप्नोतिं परं? यह व्रह्म विद्या सूत्र है, इससे आगे इसी wf 

` “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्न यह Hu व्याख्या है, इससे आगे = 
“ व्याख्या है। “यो वेद निहित गुहांयां' इस श्रतिसे श्रह्मवित्‌ und 

वित्‌ शब्द है उसका अथ कहा कि जो बुद्धि रूप;गुहामें प्रविष्ट रहम 

“सो में कहूँ? इस प्रकार जानता हे। y x 

इससे आगे 'सोश्नुते सर्वान्कामन्सह विपड्चितेति? इस ouf 

'आप्नोति परम्‌' इन पदोंकी व्याख्या की है, आगे “अनन्तम! पद 

सिद्ध करनेके लिये यह दिखाया कि उत्पन्न हुआ कार्य सव Um 

रूप ही है:-- x | 

`. STT एतस्मादात्मनः आकाशः संभूतः' | 

इत्यादि श्रुतियों द्वारा कार्य उत्पत्ति स्थिति लय, कारण रूप P 

ही है यह दिखाया इसलिये जो कारण रूप त्रह्म हे सो अनन्त हे म॑ 

सिद्ध हुभा। c इत्योम्‌ | 

( १६ ) प्रश्‍न--हे भगवन्‌ ! | 

यानिशा सब भूतानां तस्यां जाग्रति संयमी । 

* अस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 

इस गीताक इलोकका भावार्थ निरूपण कीजिये । | 

| 2 ie ont "e विचार हे, सब ज्ञानी अज्ञानी स 

त्रझाकार बृत्ति और दूसरी जगदाओ 

: cO uu RT Sin अक्ाकांर Rfi पूरी ey "भूस 


z^ 





(३५, ) pec 
a MR 8 
स्फूतिसे SGA जगत का भान होवे ? क्योंकि Pal की सत्ता 
स्फूर्ति विना जेगतूका भान नहीं हो सकता, भेद इतना. ही 
ह कि अज्ञानियोके त्रह्माकार वृत्ति प्रसुप्त हे ज्ञानी उसमें जागते 

ओर जिस अविद्या तत्कायमें अज्ञानी जागते हैं, स्रो «अविद्या 
त्काय ज्ञानियाकी इष्टिमें अत्यन्ताभाव रूपसे होने से, तथा निशा- 


E TN होनेसे egit मुनि उसकी ओरसे प्रसुप्त है । 





|. (१७) प्रश्‍न--हे भगवन्‌ श्रीमदूभगवद्रीतामे श्रीभगवानके उपदेश 
का अर्जुनके प्रति क्या त़िश्वय करानेमें तात्पर्य दै, सो संक्षेपसें कथन 
x कीजिये । 
उत्तर--भगवान्‌ कृष्णका कथन हे “सत्तः परतरे नान्यत” 
 “सदसच्चाहमजन' अर्थात्‌ मेरेसे भिन्न अन्य “कोई नहीं हे--तथा 
लोकालुसार अव्यक्त, व्यक्त, वा कारण काय सब, हे .अजुन निर्विशेष 
x में ही हूं, इस उपदेश का यही तात्पर्य है कि यावत अहं Š सव कृष्ण 
| की अहंके अन्तर्वर्ति है, तब फिर कृष्णसे इतर अन्य कंहा“है, में 
| भिन्न कोन हूं सव ऋण ही है, ओर कुछ ऋष्णसे भिन्न मानना ही 
x मिथ्या ज्ञान है--जब कृष्णका ज्ञान समझ लिया तो समझनेवाळा 
आप कृष्ण हुआ। “सर्वोइं' “क्रुष्णोऽहं' के साथ, परिछिन्न देहमें 
अहं भाव रखना मिथ्या अभिमान हे, इस परम निश्‍चयके हुए,-'देहोहं « 
को अवकाश कहां हे ? ज्ञानं हुए पीछे जो भासे सो भासो, वस्तुत 
वह भी सच्चिदानन्द कृष्णका स्वरूप ही हे। “जो कुछ हे सब में 
हूं? ये ही व्यथार्थ "ज्ञान भगवान्‌ कहते “हैं “सदसचाहमजुन” 2 
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PA धे 
इस उपदेशसे कृष्ण न सबको अपने अन्तर ले लिया फिर अहम ' 


` कहां है, ईश्‍वर की ही में तो हैं, और जब वही कहता Š कि सर 


क्रिया a र होती है. DP 
CC-0. Ñ भो कसे होती, है. Viianasi Colection Digitized by eGanggtri 


न डोळे, तो सर्वत्र आनन्द ही आनन्द है, यही गीताके है 


हूँ, फिर अछग क्यों मानते हो ९ ऊँच द्विज भी नीच uil 
मिल कर अपनेको यवन ही कहता है, .तुम कृष्ण होकर अपे 
कृष्ण क्यों नहीं समझते ? परिछिन्न क्यों समझते हो। निर्कि' 
अनुस्यूत अद्वेत सत्ता यानी सत्ता तात्र अपरे: आपको क्यों | 
समझते कि आदि मध्य अन्त सबमें ही हूँ फिर क्या जरूर! 
रह गई है ? सवे सार निश्चय यह ही है, कि नीचे ऊपर दी" 
पदिचिम उत्तर पूरव सर्व भगवत्‌ ही है, सर्व ओर भगवत्‌ ही d 
एक अखण्ड अद्वितीय भगवत्‌ से भिन्न कोई राई मात्र वस्तु adi 
दूसरा देखना भ्रान्ति हे । तात्पर्य क्या है कि भगवत्‌ ही ji 
भगवत्‌ ही सुने, भगवत्‌ का ही स्मरण करे, एक परमात्मा ही देह ; 
दूसरी वस्तु ही नहीं। अगर कोई दूसरी बात मानो तो अपने j 
पर बोझ डालना है, इस वास्ते जो देखो भगवत ही देखना चाह 
आपेको बन्ध मानो नहीं और मोक्षकी इच्छा करो नहीं, अगर k 
पश्चिमके वदले उत्तरकी ओर चले तो चले, गङ्गाका प्रवाह डप 
ओर जावे तो जावे, शरीर कट जावे तो कट जावे मगर यह Ri 







(१८) Tt भगवन्‌ त्रह्मज्ञानीकी समाधि कैसे होती है, 
“पा करके वर्णन कीजिये | इसका व्यवहार अर्थात्‌ शरीर यार! 


9 


e 


O . 


| उत्तर--सव चराचरात्मक uf जात त्रद्मस्ृरूपावैस्थान रूपी १ 
|समाधिमें स्वभाव से ही स्थित Š कोई कदापि व्युत्थौनको नहीं प्राप्त e 
A सकता । वृक्ष पापाण जड़ धेतन सब ज्योफे त्या त्रह्म स्वरूप 
| निर्विकल्प दशामें है, अज्ञानकी महिमासे जीकोको समाधिमें व्यु- 
'त्थानका भ्रम हो रहा है, अक्रियमें क्रियाका अध्यास हो रहा है, 
समाथिमें ही विद्वान s peni भी वन जाता हे, क्‍योंकि उसके 
निश्चयमें तो अधिष्टठाक्िआत्मासे इतर कुछ वस्तु हे नहीं। कान « 
। नाक मुखको दवानेसे किसीकी समाधि लग ही नहीं सकती है, जो 
समाधि पहिले सदासे ही लगी हुई नहीं हे उसको कोई लगी नहीं 
।सकता, स्वरूपसे लगी हुईं समाधिसे कोई व्युत्थान नहीं कर सकता | 
प्राण सदा अधिष्ठान रूपसे अचल हैं चळ नहीं सकते, छोगोंको 
अचल्में चळनेका भ्रम हो रहा हे, कोई भी पुरुष अपनी चिन्मात्र 
सत्ता स्वरूपमें स्थिति रूपी समाधिसे हिल नहीं सकता है, अत्मामें 
अनात्माका अध्यास है सो विचारसे निवृत्त करो । कुछ कर्तव्य नहीं 
है केवल ज्ञातव्य हैं, क्योंकि “प्रचार! सतुबिज्ञेयू१? ऐसा क्रिखा 
है, अथात्‌ निविकल्प मनका त्रह्मावस्थानरूप जो प्रचार है सो तो 
विज्ञेय है. अर्थात्‌ जानने योग्य निश्चय है, कुछ क्रिया कर्तव्य नही... 
है। सब अखण्ड aga आत्मा अपना आप ही हे उसमें कमी; द्वेत 
हुआ ही नहीं, ये ही परम निश्चय रूप समाधी हैं। . 


| ° “(REE IU : 
| 





यह ही छान्दोग्य 3पनिषदमें कहा हे :-- ७ ° 
š `. ,९ ° 
यत्न नान्येत्पश्यति त्त Sa EA Li स भूमा” s 
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, इसकां तात्पर्यःयृह हे कि भूमा अकम हे सर्व Gun 
विनिमुक्त है जो तू पूछे कहां प्रतिष्ठित है सो में क्‍या së तुम! 
ही कह छो कि अपनी नाम. रूपार्त्मक महिमामें हे, में ऐसा ३ 

कहता, क्योकि अन्यमें ही अन्य प्रतिष्ठित हुआ करता है, m 
महिमामें भी प्रतिष्ठित कहना नहीं वनता, बस वह आप ही बर. 
है। ओम्‌ | | ^ Ë 

aua # f 
(१६) प्रश्‍न--हे भगवान्‌ aga त्रह्मज्ञानानष्ठा बहुत कठिन ह 
होती हे और अति दुभ है, इसमें क्या कारण है ओर इस रि! 
| प्रापिमें कोन साधन कारण हैं, तथा उस निष्ठाका कया स्वरूप ह|| 
T aei सुख्य हेतु हे सो कह चुके है. अ. 
EDAM ज्ञान निष्ठा होती है, इस लिये दुळेभ है, 
à WEN नहीं सकते, कुछ दिग्दशन कराते हैं यह ब! 
ae em कक | 
DOM इसका अपना आप है। गुरु श 
ask. के गये हैं, जेसे योग वासिङ्ठमें किराटोपार्ल 
न एक किराटको अपनी खोई हुई कोड़ी खोः 
ही ० मिल गई, सो कौड़ी चिन्तामणि 
रन्तु कारण मानी गई | | | ; 


“व सनी ने यह भी कहा है कि ma कारणं T 


शिष्य rr येवा? 
CC-0. Mumukshu SEES WI शाम ज्ञानें, qta Rak, d 
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शुद्ध प्रज्ञा हीकारण हे | अन्यत्र. आतिया कहत हैं, q£ त 


| पश्यति निष्फलं ध्यायमाञ्चः’ अर्थात्‌ उसके अनन्तर तो ध्यान 
Eu हुआ, उस निष्फळ आत्माको सीक्षात्कार° करता है, “यमेबेष 


(unb तेन लभ्यस्तस्येषात्मा वृखुतेतनंस्वास्‌ अथात्‌ जिस 
| अधिकारोको ही यह bi चता है ( स्वीकार करता है) तिस 
| आत्माजुप्रह से ही ug Wr लभ्य है, तिस अधिकारीको यह 
आत्मा अपने स्वरूपको प्रकाशता Š | चूडांछाके उपाख्यानमें शिखि- 
ध्वज्ञका तप भी व्यर्थ नहीं गया, उसीसे कपाय परिपाक होकर ज्ञान 
हुआ भक्ति बेराग्य और ज्ञान साथ-साथ रहंतें हैं; भक्तिसे ही वेट्रागय 
dp साथ-साथ ज्ञान हो जाता हे जसे कि भौजनसे उद्र पूर्ति, क्षुधा 
RaR, तथा अद्भपुष्टि साथ-साथ होते हें । चतुःछोकी भागवत में 
| त्रह्माजीकै प्रति यही ज्ञान उपदेश हुआ था, कि “आदि मध्य अन्त 
x और शेष सब में ही हुँ” यह स्थिति ही परम अद्गत ज्ञान निष्ठा दे, 
जिसके प्रतिवंधक पाप हैं उनको कठिन ओर दुलझ' है ओर अपने 
पुरुषाथ तथा इशवरानुम्रहसे सुगम ही है | 








(२०) प्रश्‍न--हे भगवन्‌ शान्तिका परम उपाय क्या हे ? 
| Š 
x 


उत्तर--आप असंग रहना और अपनेको सदा झसंग ही सम- 
झना चाहिये, हम दोनों साथ चलते हैं तब दो निश्चय होते हैं ओर 
अकेले चलते हैं तब एक निश्चय होता है इसी प्रकार अपने आपको 
सवदा असंग समझो, कोई, PRA अपने,में नं आरोप करो, यही 
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A ( है No ^ N सीपीमें w | 
शांतिका परम qur É | जिस प्रकार सीपीमें जब रजत भरम हे! 


' है तव उसमे प्रवृत्ति नहीं होती, ओर जसे, रज्जुमें ud w 


क... 


' न करनेवाला ) ६ का, 
CC-0. cu (m SLE T. mul दे? जिसके ) cam dll 


उसीसे पछायन करते हैं ओर उससे aR होती है, यदि सपं 
न होवे तो /भागनेकी क्या जरूरत है, ऐसे ही संसारमें विधि किं 
रूप प्रवृत्ति ओर निवृत्तिका आश्रय भ्रम है | | 
जब तक ai मिथ्यात्व बुद्धि नहीं हुई, देह जगतकी सत्यता 
अम निवृत्त नहीं हुआ तव तक विधि Goa है, क्योंकि ña 
ज्ञान निवृत्त हुए पीछे प्रवृत्ति निवृत्ति रूप दोनों क्रिया नहीं होती| 
इस देतुसे तत्त्व निश्चय करके, quf निवृत्ति दोनोंमें क 
रहितु होकर, अपने आपको अद्वितीय शिव समझो, यह i 
cdi हद शान्ति का ' परम उपाय है। शास्त्रमें कहा है। 
संसार ब्यापृतित्यागे WIE बुद्धिस्तु विश्रमः? di 
सवं संसारके कर्तव्यको त्याग कर ia बुद्धि विश्रांति है qi 
d अन्यथा पत्यवायोस्यां” bene 
ET S अर्थात्‌ मुझे प्रबृत्ति s 
"ría र अन्यथा मे esas ( पापी) दोऊंगा, इस i 
aal दै, स्वरूपमें इस रहण त्याग रूप कर्तव्यता S 
है, उसमें अन्य कर T योग्य है। अपना आपा अखण्ड आत 
७८5 ९ तंब महण त्याग कहां है । वसिष्ठ 
जा , मोनी वशीविगतमान मदो! महात्मा giaa 
eR afan अर्थात्‌ मोनी ( निष्प्रयोजन व्यर्थ समा 
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। दंभसे अतीत, स्वकार्य करता हुआ ( दह रक्षी त्रा झात्मंचिन्तन्‌ कर्ता ` 
| हुआ ) emu रहित ( इसळिये ) महात्मा हुआ स्थित हो” e 
|... मन, सुखके छुपाच्यमें वा अन्य्‌ प्रकारसे उद्विग्न हो तव भी 
| अपने आपको असंग ही समझे, सुखसे dà fuori Sq. चंचलता 
| उद्य होनी सुखका छुपाच्य जानना चाहिये, आकाशमें पूवी wen 
। आदि अनेक bp dens की वायु ext, परन्तु आकाझ सवेथा असंग 
| है, इसी प्रकार 3 ü स्वरूपसे सदा असंग जानो । : 
| “असगोह्मययंपुरुष/” यह श्रुति है, परन्तु असङ्गता अन्य 
। के अभावसे है, श्रीरामजीने वसिष्ठजीसे पूछा था कि परम ईष्टि क्या 
है ओर निर्दोष क्रिया कोन सी है, तो “शिवोऽहं” निश्चय दी. केवळ 
| निर्दाष निकला, काळ क्षेपनके वास्ते तो ज्ञानाभ्यास ही परम उपाय 
| हे, “तत्कथने तच्चिन्तनं? इत्यादि त्रह्माभ्यास कहलाता दै 
| नित्य निरन्तर अद्वितीय निर्विशेष असङ्ग ही, स्वस्वरूप चिन्तन 
| करते रहना चाहिये, अज्ञात त्रह्ममें टऱश्यका अध्यास हे, जब ज्ञात 
| हुआ तब अध्यास कहां ? आनन्द ही आनन्द Š b. * 
| „ (२९) seed भगवन्‌ मृत्यु क्रिसको कहते हैं और unt 
x छूटनेका क्‍या उपाय हे ९ 

उत्तर--स्थूल देहसे सूक्षमलङ्ग शरीरके वियोगको मृत्यु, qud 
हैं, परन्तु वस्तुतः अज्ञान ही मृत्यु है, आत्मा अमृत Ë आत्मा अज्ञान * 
से आच्छादित हुआ भ्रमसे मानो मृत्युको प्राप्त हुआ भासता हैं, जहां 
मृत्यु हे वहीं अमृत है। मृत्यु से सब,भागते भी हैं, परन्तु df डरते - 
तो सब उपाय क्या न करते १ ue] सदांब्शिर पर हे, मृत्युकी- ` लोग 
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देखते.नहीं देह पढ़े हु! मृत्यु कह देते हैं। यदि UAR देखें à 
'अन्न भी अच्छा न लग तव' भोग कहां बन सकते हे “मे कव क 
इस अज्ञानसे वार बार जन्म मरण दु:खं प्रवाहमें पड़ा रहूंगा ।? दू. 
qis उद्रेग. ही मानो मृत्युको देखन। हे, विचारसे यथाथ निश्चय š 
उपाय É | अज्ञान रूप मृत्युका काय जो देह भोग ओर सम्बन्ध, 
सो मृत्यु ग्रस्त हे, आत्मा असङ्ग हुआ झी उनके तभिमानसे अपे 
आपको मरणवाछा मानता हे, तथा भोगसे सका ओर सम्बन्ध 
सम्बन्धी मानता हे | अज्ञानसे ही प्रमाद होता हें इसलिये प्रमाद 


भी मृत्यु रूप कहा हे, सावधान होकर प्रमाद रूप सृत्युको त्यागो से 
STR. SERT हे | 


“पमादो अह्मतिष्ठायां न. कर्तव्यं कदाचन | | 
ममादो झंत्युरित्याहुर्विय्यायां ब्रह्मवादिनः | 
अथ यह है कि त्रह्म निष्ठामें प्रमाद कभी नहों करना चाहिये” 
| 

| 


amarei 


Ss — — ae 


“अवादी जन विद्यामें प्रमादको मृत्यु कहते -सर्वदा .काळ “अपे 
अहित सब अद्वितीय अखण्ड Š” इस निश्चयमें सावधान रहो । 
जिस प्रकार भोगाशासे मक्खी शहदपर बैठकर फंस मरती है से. 
m: उसका मृत्यु है इसी प्रकार आत्मा अपने आपको भोक्ता जी 
ता: हुआ भोग सम्बन्धसे फंस कर प्रमादका ( स्वरूप के विरस 
VE) मृत्युका आस हो रहा है। 


s: v हारा इच्छाको त्याग कर अमृत अभोक्ता होना चाहि 
इच्छा वतने x 
nis याग पूर्वक अट्टेत असूत स्वरूप निश्चय, 


. CCO Mumukshu Bhawan Va फेर सेवा कम 'सेज्को&०वपक्रव्ही ति 







(wo E 
पुरुष इस ज्लि्चयको यवहारे खा Š 区 这 दानको फल , स्पष्ट ` 
देखनेमें नहीं आता । इस gd प्रमादका ध्याग करके सावधान° 
रहना चाहिये यह ही मृत्युके तरणका उपाय É सो कहा; स्वरूप से 
यह अभोक्ता है इसीमें इसकी वड़ाई हे सोगोकों न्यून कते, करते 
अभोक्ता ही निश्चय करना चाहिये, देह सम्बन्ध आदिसे आत्मा 
असङ्क मानना HE y ज्ञानको व्यवहारमें लाना चाहिये, जिनके 
भरण पोषणमें emo हे अन्तको जानेगा कि में उनसे ठगा 
गया | लौकिक जीना दुखदायक है ओर'मरना सुखदायक है, अपने 
आपको भोगोंसे मरा हुआ जानना चाहिये तो जीता ही है, यह ही 
असली जीना Š, मरणसे इसको इस वास्ते भय होता है कि यहू पूर्व. 
कभी अमर भाव निम्चय कर चुका है, सोव भी मरणसे वचनेकी \ 
आशा है | पूर्व भी असम्बन्ध था अन्तमें भौ असम्बन्ध होता है 
बीचमें सन्बन्ध कहांसे सत्य हो सकता है, ऐसा विचार कर संदा 
असङ्ग निश्चय दृढ़ रखें, जानते हुए भी सावधान न हो तो दुःख ही 
फल पावेगा । ० Š 
。 (२२) प्रश्‍न:--हे भगवन्‌ विचार सम्पादन करते हुए ओर वृद्ध 
होकर भी सत्सङ्ग ओर एकान्तको छोड़कर पुनः पुनः जो अपने पुत्र , 
पत्र गृद्दादिमें जानेकी इच्छा होती हे सो इसमें क्या कारण EST. 

उत्तरः--विचार करना चाहिये कि गऊकों अपने बच्चे से स्नेह " 
क्यों होता हे ? इसका उत्तर यह ही हैं कि पूर्व क्रमी ,उस' बच्चन 
इेशवराराधन किया था, इसलिये, कर्म फल प्रदाता Ssach) गऊको + 
प्रेरणा करके उस बच्चेकी रक्षाक्ती Š | eR प्रकार सव माती. “पिला 
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: 人 हना” 

^ आदिक सुह्ृदाको gun पुत्रादिकोंको-सेवा करनी पड़ती है, जैसे कि 

` “कोई पुरुष जन्म भर कमार्ता-कमाता क्रिसीको गोद लेकर मर जाता 
है ओर वह पीछे मजे इंड़ाता है उसको अपने पूव सुकमाका फ 
मिला है यह ज्ञान लेना चाहिये । बृहदारण्यक उपनिषदमें लिखा हे, 
कि इस जीवके पुनर्जन्मसे पहिले ही माता पिता. आदिक बन्धु 
प्रतीक्षा करने लगते हैं कि हमारे बालक, होगा गर्भ, और उसके सुख x 

` का प्रबन्ध करते हैं, तद्वत्‌ पुत्र पौत्रादिकों के qu स बन्धे हुए, vx 
WCG छूटना कठिन हो ज्ञाता है प्रवळ विचारसे स्नेह त्यागना 


Sats QD as s 





RAI ; 

) -(२३):प्रश्‍न-हे भगवन्‌ इस समयके अपनेको विज्ञानी माननेवाठे 
नुतसे जन यह कहते है कि इच्छा त्याग ओर शांति ने ही भारतवपे 
को दुदशामे डाला है, उद्योग रसायन विद्याको सीखकर देशोज्नति 
करनी चाहिये; जन्म मरण अवश्य होता है, मोक्षकी इच्छा रूप | 
इकल्पनाको छोड़ना चाहिये, जन्म मरणसे कोई नहीं छट सकता 
E" विचार से, आलस्य और अकर्मण्यका स्वभाव हो जाता है x 
AUA उनका कथन कहां तक उचित हे, आप कृपा करके कथन 
कीजिये | | 
| S “मनुष्य की इच्छा कब पूरी होती हे ९ अर्थात्‌ कभी भी | 
पण नहीं होती, हातरिको सोनेके समय यह सोनेकी इच्छा करता है. 
जागना "हा चाहता, परन्तु जागना पड़ता है, सोनेकी इच्छा बिना x 
आ जाती हे, बिना इच्छाके ही मृत्यु होती है, इच्छा 

Í नहीं w € B ^ 
: í हीं होती ताव (कि. इच्छासे क्या, jp. 
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ओर इच को क्या यडा डे प शैसीके अविद्या * काम ' 
कमका फळ Š, तथापि, फळ तो जव यह चाहे तव नृहीं होता, इच्छा 
विना कमानुसार इशवराधीन होता हे, इसलिये इसकी कामना _ व्यथ 
है, इच्छासे किसीकी वड़ाई नहीं होती हे, उूल्टी बुराई होती «ह कि 
SU पुरुष बड़ा तृष्णाळु हे, ओर इच्छा त्यागसे सबकी बड़ाई हुई 
feum सर्वथा इच्छा रहित दे, इसलिये जब इसकी 
इछा हो हे और इसके दुःखका हेतु है, तो यह इच्छा त्याग ° 
करके ही सुखी क्यों न हो जावे, और मुक्त होवे । तृष्णासे सब दीन 
हुए हैं, मिथ्या अभिमान ही सब ठुःखोंका मूळ, हे, मिथ्या अंभिमानसे 
ही लोग प्रवृत्त हुए हैं, प्रायः वहुतसे नास्तिक हैं, अपनी ही « बड़ाई | 
और उद्योग समझते हैं। अज्ञानसे क्षण-क्षणमें उत्पत्ति स्थिति सेहार 
हो रहा है, क्षण-क्षणमें कालके मुखकी दष्ट्रामे पड़े हुए सव जन चूणं 
हो रहे हैं, ओर उत्पन्न हो रहे हैं एक मोक्ष काळ ही ऐसा हे, जहाँ 
मृत्यु आदि कुछ नहीं दै, निरहक्कारता निराभिमानता ही मोक्ष है, वह्‌ 
ही शांति है, ज्ञानसे ही अभिमान छटता Š । फेन. डपनिषदमें > लिखा 
.१है कि जव देवताओंकी जय हुई तब उन्होंने मिथ्या अभिमान किया; 
जब परीक्षा ES तव तृणको भी हानि न पहुंचा सके, तव उनका 
मिथ्या अभिमान निबृत्त हुआ, तव उनको त्रह्मका साक्षात्कार, हो 
गया, वे ज्ञानो हो गये, अब तक श्रेष्ठ माने जाते Š इसलिये चाहे 
Sa भी साक्ष्मत्‌ दशन क्‍यों न हो जावें, बिना त्तिरहझ्कारताके 
मोक्ष नहीं हो सकता । जो लोग अन्तर्यामीमें विश्वास न*रख कर” 
मोहित हुए हैं यह उन नास्तिकाँके पापोका फल हे । पाप ज्ञान कालमें 
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“यी प्रतिवन्ध हो (जाग हैं, देवता ही सम्बन्धी होकर विन्नत्करने लाते 
^8 | पुण्य ही प्रवळ पुरूषार्थ रूप होकर सहायक हो जातें हैं, तव ज्ञान 
हो जाता है । वेदान्तसे आठसय अकर्मण्य होता तो व्यास suh 
को मी होत; स्वामी कार्तिक तथा इाङ्करका ऐसा सवाद है :-- | 

स्वामी कातिकने कहा कि हे भगवन्‌, रसायन विद्या Rl 
दीजिये, जिससे मृत्यु न न हो, हम कालके आस न/शेवें, शङ्कर भगवान ' 
Š A v / हे | 
ने कहा;--कि चींटी-चींटे, मक्षिका आदिक ग्रास हैं, वे iid 
मास हैं, Z र सर्पके, सर्प' नेवलेके, नेवळे fud, बिल्ली gus) 
| कुत्ते qut के, qui सिह के, सिंह शरभके, ओर शरभ सेघकी गजके 





E न mi जन्तु विशेष है ) मेघ वायुका ग्रास है, इसी प्रकार, | 
मेरे शरीर पर्यन्त सर्व देह मात्र, कालका प्रास है, तू केसी रसायन! 
| RT है, रसायन यह ही है, कि देहमें अभिमान छोड़ कर जानना | 
म॑ असंग शिव हूं” यह ही रसायन है, और मृत्युका मृत्यु है। 
ना. परिक्षितको शुकदेवजीने उपदेश किया,--कि हे राजव 
"मरिष्ये" इस पशु बुद्धिको छोड़, यह ही निश्चय कर, कि में नित्य x 
सुक्त हूं । : 3 
(om 
ag राजन मरिष्येति पशु बुद्धिमिमां जहि। न जाते 
गाग'भूतोऽ्य Per न नंस्यसि ॥ आहे ब्रह्म पर 
ताई परमं परां एवं 'समीक्षक्नात्मानमात्मन्या धाय. 
निष्फले ॥ दशंतं तक्षक पादे लेलिहानं विषाननैः | न 
; TAN शरीर च विश्व =< eurer 1००० by eGangotri 
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अथ. झह है :--राजन्‌ “रंगा? , तू, SE पशु बुद्धिको*छोड, 
प्रथमसे न हुआ, तू अव उत्पन्न हुआ नहीं हे, देहवत्‌ तू नाशको नहीं 
प्राप्त होगा, “में ब्रह्म परम धाम हूं, मे. ब्रह्म परम पद हुँ” इस प्रकार 
आत्माको सम्यक्‌ विचारता हुआ, निश्चळू हृदयमें रख के पादमें 
तक्षकके डसे हुए, विषले मुखसे आस्वादन करते हुए तू झारीरको 
ओर विइवको SIRE प्रथकून्न जानेगा | परमाथ भिश्चयसे बढ़ कर 
अन्य पुरुपाथ नहीं हे ४ 

बृहदारण्यक उपनिषदमें याज्ञवल्क्यंकेमुनिसे सृत्युका सृत्यु पूछा 
तो मुनिने यही उपदेश किया कि सब एक दूस्रेके मृत्यु हे--अभ्नि- 
दाहक है इसलिये मृत्यु है, परन्तु जल अभिका भी मृत्यु है, उत्युका - 
.. भो मृत्यु तो केवळ आत्मज्ञानं है, जहां खत्युकी गम्य नहीं उसी 

आत्म wed स्थित होना चाहिये, धर्माधम तथा ज्ञान केवळ शास्त्र- 

` गम्य दै, शास्र केवळ आस्तिकके वास्ते ही है, कुतकीं अपने अनुभव 
'के भीतर शासनको मानते हें | नास्तिक आस्तिकमें इतना ही भेद हे 
जितना अन्धे ओर नेत्रवान्‌ में हे, इसलिये शास्रमें आास्तिकता*रखनी 
“री परम श्रेष्ठ | विचार करके देखिये, कि संसारमें वेदान्ती कितने 
हैं और अन्य जन कितने हैं तथा हानि विशेष किससे पहुंचती है । 

(२४ ) प्रश्न—हें भगवन्‌ यह जगत सबू वासना रचितक्ष्कहा हे 
सो केसे हो सकता है ? क्योकि जगत हैः वासना मनमें 
हाती दै ? तथा वाखनाकी निवृत्ति केसे होती है और हो भी apu 
तो क्या लाभ होता हे ९ कृपा करके कहिये । t " 
मनम जो, कमी आन होता हे, मानो, इस, atis हे 
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' आये सो E कीर नहीं, wet . कालमें वहीं उसवत Geh 
` हरिद्वार ही भासू आया, इससे यह प्रसिद्ध दै कि, मांस मय पुरे 
इतर, मनोमय पुरुष है, जो पुनः पुनः दृढ़ URTA मांस भय भान | 
हो आता है १ सङ्कल्प EZ करते-करते विना हुए अपने sep भी भान| 
हो सकते हैं, यह नियम नहीं कि नेत्रोंसे देखा हुआ ही भासे, संकल्प 
से दृढ़ हुआ ही' मासता हे चाहे कभी” देखा gs न हो, मांसमय 
पुरुष ओर पापाणादि जगत्‌ कोई नहीं है, deter sme ही पूर्वं 
वासना वशसे अर्थाकार हुआ जगत्‌ रूप भासता है, कर्म केवल 可 | 


वासनाके उदू बुद्ध करःनेमें निमित्त हैं और पुण्य पापके अनुसार पू 








पूर्व संस्कार भास आते Š | जो संस्कार पूर्वसे विद्यामान ही नहीं 
होते हैं, जेसे श्रह्मछोकके संस्कार हैं, उनकी यथोक्त उपासनासे भावना 
दृढ़ कराई जाती है, और मरण पर्यन्त उस भावनाको स्मरण रखते 
की विधि हे, क्योंकि मरणकाळकी gz वासनाके अनुसार ही जन्म 
होता है । 'जेसी-जैसी भावना रृढ़ होती Š बैसा-बैसा त्रह्मळोकारि | 
भान होता है, इसी प्रकार, त्रह्मके संस्कार दृढ़ करनेसे त्रह्मरूप ही 
निश्चय होता है, अन्य वासना निवृत्त हो जाती है । हृदयमें sme 
सच्ची आवश्यकता न होनेसे ज्ञानमें रुचि नहीं होती हे, इसी काण 
से ज्ञान नहीं होता Š । यह पुरुष, धनादिके नष्ट होनेसे जितना दुःख 
मानता है परमात्माके चिन्तन बिना समग्न नष्ट होनेसे उतना दुःख 
I नहीं भानता है ? फिर जव झूठे साथी इन्द्रिय आदि sf 
M पॅ एव पछताना पड़ता हे, और उपाय कुछ नहीं बनता है, इसलिमे | 

. “का पलक rie a R के १६ में ही 
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तो केवळ उशकी शरण हो जावी कि में तेरा हू? परन्तु सच्ची .शरण 


होना चाहि ऐसे समय पर भी अपनेमें मिला देनेको प्रसन्न है, 


e 


मनुष्योकी न्याइ अप्रसन्न नहीं होता कि पूर्व हमको क्यों _नहीं ` 


पूछा था, चह वड़ा दयाळु है, जिस कालमें कोई सच्ची meni nm 
हवे उसी समय अपनेमें स्वीकार करनेको उद्यत हे इस पर एक 
इतिहास हे सो श्रवध्चि: करने यश्य हेः--देवासुर संग्राममे एक समय 
vagus सहायत्वैसे देवताओने विजय पाई, क्योंकि ऐसा ही 
संकेत था | देवताओंने राजाको वरदान”दिया, राजाने कुछ अन्य न 
मांगा केवळ अपना जीब्रन काळ पूछा तो दो मुहूत्त शेष निकले, राजा 
की प्रार्थना पर देवताओंने राजाको एक ऋषिके आश्रम पर पहुंचा 


दिया, राजाने ऋषिसे अपने कल्याणकी प्रार्थना की, उन्होंने उपदेश ' 


किया कि यह निश्चय कर “में स्वयं कुछ भिन्न वस्तु नहीं हुं जो है 
सो सब केवल परमात्मा ही है” इस प्रकार सबेसे निराशता पूर्वक 
zg निश्चयसे परत्मा भाव रूप केवल्य पदको प्राप्त हुए, ऐखा ही दृढ़ 
निश्चय कर लेना चाहिये । बहुतसे भजन शीळ, धन WE होनेसे; == 
जिश्चय न होनेके कारण दुःखी हो गये, एक इतिहास है कि, राजा 
वलिने देहादि तक वामन भगवानको दान कर दी थी, शुक्राचार्यके 
चित करने पर, उन्होने कहा था, कि मुझे आप ही भगवन को 
सब भेंट करनी चाहिये थी, आप ही माँगने se तो उनकी उनको 
क्यों न सॉप दी जावे; संवस्व देकर पड़ रहे द्वारपाली 
की | एक बार वलि राजाको वशग हुआ कि पुनः पुन क्रिया 


करना निळंजता है वह काम करना चाहिये जो कभी न किया हो 
उनके गुरु शुक्राचायजी ने 
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o3 “चिदिहलस्वीह चिन्मात्रे मिदं चिन्मयमेवय fug 
freta च “लोकाश्रिदिति संग्रहः || भव्योसि चेत्तदेतसा- 
त्सरवमाझोषि निश्चयात्‌ नों पेदूबद्पि संमोक्त त्वयि भस्म 
| 


/ 


gq II” | | 
अथ यह.है--यहां चिद्‌ है यहां चिन्मात्र है,भोर यह चिन्मय 

है। तू चिद्‌ है में चिदू हूं और यह लोक uz हे यह संग्रह है। या 
'तू अधिकारी हे तो इसी <निश्चयसे सर्वात्म भावको प्राप्त होगा, di 
नहीं, तो बहुत भी तुझे उपदेश किया हुआ भस्ममें आहुति देना है| 
वासनाको निवृत्ति वास्ते दृढ़ निश्चयसे तो इतना ही सव कुछ है आ 
) Sd जो कुछ z दुःस भान हो, तब भी, उसकी निवृत्तिके लि 
केवळ चिन्मात्र दृष्टि उत्तम उपाय है, uni अज्ञका चित्तम 
एकाम हो जाता है, परन्तु प्रयत्न पूवक अभ्याससे मनको स्वा 
"करना चाहिये कि जब चाहो तत्काळ एकाग्र हो जावे, ओर बिष 

. भान, होवे, यही परम लाभ हे | | 
o (२५) maè भगवन्‌ बरह्म निर्विशेष अट्टीतीय कसे है à 
नेष त्रह्मका ज्ञान वा ध्यान किस प्रकार हो सकता है सो श॑ 
करके कहिये :-- | 

| VC SR एरो-सर्व प्राणियोंको तत्तद्विशेष विनिम « 

आथ वस्तुमें ही, तशद्विशेषका अध्यास हो रहा है सो विचार e 

| den देखो m रूपमें जो नीळ पीतादि वर्ण वि 

| oco ñw हते ला शिन नही, इसी 
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इसमें wur मधुरादिक रस विशेष भासले हैँ धे रस सामौन्यसे 
भिन्न नहीं है, तथा गन्धमें सुगन्ध डुगन्ध आदि ep विशेष भासते 
वे भी गन्ध सामान्यसे भिन्न ub है, यह रीति छान्दोग्ड उप- 
निषदं प्रधान-प्रथान व्यक्तियोंके दृष्टान्तसे-दिखाई है 1° आदित्यादि 
सव विकृति विशेषको तेज. जलं अन्नरूपी कारण प्रकृति स्वरूप कह 
कर उक्त विकृतिकश्ष्किवल नांग मात्र कहा हे-यथा यह श्रति है-- 
यदादित्यस्बं रोहितं रूपं SEO तदपां 
यत्क्रष्शतदन्नस्यापागादादित्यादादित्यत्वे चाचाः रमणं 
विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणी त्येव सत्यं? 
अर्थ यह है--ञञो आदित्यिका रक्त वर्ण है सो तेज का है, जो | 
शुक्छ है सो जलका है, जो कृष्ण है सो अन्न रूप प्रथ्वीका हे, आदित्य 
से आदित्य पना गया, विकार केवल वाणीसे आरब्ध नाम मात्र है 
ओर तेज जल अन्न रूप जो प्रकृति वही सत्य है | 
सदव सोम्येदमग्रासीत्‌?.'. `. 
¬ अर्थात्‌ सृष्टिसे पूर्व यह संपूर्ण श्य सजाती आदि भेद रहित एक 
सत्‌ ही था-- 
| “तत्तेजोज्सजत्‌” १ = š 
अर्थात्‌ वह संत, तेजको उत्पन्न करता जो ( आप ही तेजोभा- 
वापन्न. होता भया ) इस प्रकार ्रुतिने+उपदेश किया | 
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अर्थात्‌ E Siz, एस सर्व प्रजाका मूळ सत्‌ ही &—^ | 
“एतदात्ब्यमिदं. सव तत्सत्यं, स आत्मातत्त्वमसि | 

E सव, इस अप्रोक्ष सत्ःआत्मा वाला है, जो परमार्थ हे, i 

आत्मा है सो तू है-इत्यादिक रीतिसे श्रुतियोंने “सर्व प्रकृति व्हि 

रूप जगत्‌ सत्‌ शब्द वाच्य परा प्रकृति स्वरूप ही Š”, यह si 
करके एक अद्वितीय अखण्ड केवळ प्रत्यगिन्न' आत्मा साक्षात्क' 

कराया--अव सो केवळ एक अखण्ड आत्मा निर्विशेष में ही हं, र 

विचार इस प्रकार करना चाहिये :-- x 
. "अहं अहं” यह बृत्ति, केवळ निरावरण साक्षिको विषय कं 
है, सो साक्षिकी परिछिन्नता निवृत्त करने योग्य है,-अहंसे इतर x 

जहा इदं अध्यास है यहां वहां इदं कुछ हे नहीं, वास्तवमेंसर्वत्र अफ 

आप ही है। जेसे सर्वत्र, मेद दृष्टिसे आगे 'पीछे ऊपर नीचे z 
प्रतीत होता है, अपना आपा दृष्टिसे पर्वत आगे पीछे ऊपर नीचे इ 

+ नहीं है, इसी प्रकार अपने आपे त्वं अहं इदं इत्यादि रत्ति 

आष अपनेसे भिन्न कुछ नहीं हे--इसी वार्ताको छांदोग्य 

| iud प्रथम सामान्य परोक्ष रीतिसे दिखाया है, यथा यह शरुतिर. 
` $ एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स " 

. स दक्षिण: सु उत्तरत स एवेदँ eig ॥ इति ? 

E अर्थ यह Hai भूमा ( ब्रह्म) नीचे हैं वह ऊपर ; 
पीछे ६ सो आगे हे सो दक्षिण है सो उत्तर हे सो ही यह सब है” 
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भूमा होगा,इस शङ्काको दूर कर्मैके लिये उसी9 भूम्नाका अहं .रूपसे ५ 
उपदेश किया-*- e 
“अवहमेवा dXHIZEEURUISE "पश्चादहं पुस्तादहं 
दक्षिणशवाव्हभुत्तरवी5हमेवेदं सदंभिति |” e ० 
इसका ञ्रथ स्पफू ह . 
तदनन्तर . अंश्रात्मताकी ०व्यादृत्तिके अर्थ, कि पंच कोशोमें से 
किसी कोशमें अहं छुद्र न हो जावे, इसलिये, श्रुतिने यह आत्म ` 
आदेश किया ` 
आत्मवा धस्तादात्मोपरिष्ठादात्मापश्‍चादात्मापुरस्ता- | 


€ 


दात्मादक्षिणत आत्मोत्तरत, आत्मेवेदे सबमिति। ` 
इन श्रुतियों द्वारा ऊपर नीचे इत्यादि कॅथनका यह तात्पर्य हैं, 
कि कपर.नीचे आगे पीछ॑ अन्य कुछ नहीं हे, केवळ आत्मा ही 
अद्वितीय हे, इस प्रकार, इढंता विनिमुक्त अखण्ड आपा निश्चय 
र्‍या, तदनन्तर श्रुतिने साक्षात्कार वान्‌ ज्ञानीको स्वरा कहा, 
इतरोंको नाश मान फळका भोक्ता ओर अन्यराजानः ( पराधीन ) 
कहा, जो पूछे कि तत्तद्विशेषविमुक्त तथा अवाड-मनस-गोचर आत्मा, 
ज्ञानका तथा ध्यानका विषय केसे हो सकता है, तो इस प्रश्‍नका इस 
प्रकार उत्तर हे कि; तत्तदविशेष विनिमक्त us वोधक । 

, _ अशब्दमस्पश” des s 

इत्यादि शब्दोंकी आद्वत्तिसे ततूतदू विशेष आविषर्याक्रार हुई 
वृत्ति सर्व विशेष” विनिमुक्त अव्मिय <q आत्म-विषयको ही) साक्षा- 
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/ त्कार,करती है, यदि Rr तक + पहुंची होती तो झवाड्मन- 
“सगोचर ज्ञानकी सिद्धि केस होती? हसमें यह दृष्टान्त दे, कि जेसे। 
किसी पुरुषको शून्य अन्येरे घरमें भेजा, तो वह कहता है कि, ad 
कुछ भी नहीं है, बह पुरुष वहां गया और विशेषाभावको जान का 
उसने कहा;-“मेने देखा वहां कुछ भी नहीं? इसी प्रकार अपरोश 
सर्व विशेष विनिमुक्त अद्वितीय आत्मा साक्षात्कारऊ लिये श्रवण द्वारा | 

` मनन करके ज्ञानकी आवश्यकता है, ज्ञान शननसे ही हो जावेगा, ' 

परन्तु जिसको विशेष विपर्ण्य हो वह इसी प्रकार निदिध्यासन करे। 

विश्षेपकी निवृत्तिके वास्ते निदिध्यासन रूप ध्यान है, ज्ञाने 
वास्ते नहीं है, क्योंकि ज्ञान मननसे ही होता है, इसी कारणसे, 
निदिध्यासनकी व्यावृत्तिके "अर्थ बृहदारण्यक उपनिपदूमें “आत्मा 


वाऽरे ट्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः, | 
अर्थात्‌ हे मत्रयि, आत्मा ही साक्षात्कार करने योग्य है, श्रवण कर्ते 
योग्य है, m करने योग्य है, निदिध्यासन करने योग्य है, यह. 
T कर, मत्रथ्यांत्मेनो वा :अरे दर्शनेन अवशेन मत्या | 


निज्ञानेनेदं सवे विदितं अर्यात्‌ NR, आत्माके साक्षात 
ओर अभर्क साधन श्रवण मनन और विज्ञानसे यह सव जाना जाता. 
है यह उपदेश किया, Piera अनुभव नहीं हुआ उसको ARAN 
सन RU कभी | प्रमा ज्ञान हो जायेगां | इति 
' (२६) प्रभ-हे {भगवन्‌ हृदयप्रंथि किसको कहते Š आर 
उमका भेदून किस प्रकार होता हे : x | ms | 


[ ' : ® x 
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प्राणी WIS शुद्ध अहं वृत्ति अन्तमखे हुई ? आत्मामें विश्रान्त ° 


होती है, इसलिये यह अहं aR प्रत्यक साक्षीकी ही आळम्बन करती 
विशुद्ध-सत्व-मायाकी वृत्ति हे. प्रमाण” जन्य नहीं, इसलिये 
प्रमा भी नहीं क्योकि अविद्याके वाध करनेमें असमथ है ओर भ्रांति 
रूप भी नहीं. है, क्यकि यथार्थू ज्ञान है, परन्तु सामान्य ज्ञान है यह 
ही शुद्ध अहं बृत्ति गुरु डारा उपदिष्ट हुई । बृद्धिको प्राप्त ES प्रमा रूप 
होती हे । जितने देशमें यह अहं वृत्ति हे Wer देशमें mat साक्षीरूप 
से ज्ञात ह, शेप अनिदंरूप त्रह्म अपनो कल्पित अविद्यासे SU 
हुआ अज्ञात हे उसमें इदं अध्यास होता हे, पंच कोशसे लेकर इश्वर 
पर्यन्त सव इदं रूप अविद्याको वृत्ति हे, इदं रूप 'जो देह संघात हे, 
उसमें अहं बृत्तिका साक्षी सहित आभास होता हे, उसीको चिदाभास” 
कहते हैं | प्रथम अहं वृत्तिमें संघात रूप इदं अध्यास ओर उस इदं 
रूप संघातमें पुनः अहं अध्यास होता हे यह द्विगुण अध्यास होनेसे 
देहोऽहं मनुष्योऽहं यह संकीण अध्यास व्यवहार होतः है इसी देह मंघा- 
तुको मिथ्यात्मा कहते हें । इसमें द्विगुण प्रकाश होता हे, एक साक्षी 
आत्माका ओर दूसरा चिदाभासका प्रकाश हे, इदं रूप संघात और 
Wer साक्षीका परस्पर सम्मिलित अन्यीन्य अध्यास ही आस्मिता 
रूप हृदय ग्रंथि Š तथा अनिदं रूप त्रह्ममें नाम रे e यह समष्टि 
इदं अध्यास अविद्या,मंथि कही ह, इसी अद्िया अन्थिके अन्त: 
पाती हृदय ्रन्थि ह्‌ । जसे अन्य ANN इदं बुद्धि होती हे, लैसे ही 
इस स्वदेहम भी अहन्ता रहित&इदं धुद्धि हे जावे, अथवा सर्वत्र सक 
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„ देहोंमें अहं बुद्धि हो9 जावे तर्ष शुद्ध, अन्तः करणमें == अभ्यास 
' हृढय-अंथिका भेदन होता है । जो आत्मा विषयणी-इस्ति वाळा अन 
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करण हे, वह ET सत्व'मात्र अन्तः करण कहलाने योग्य हे अन्य सा 
अन्तैः करण आभासम्मात्र Š | ° 

र्वात्म-भावसे !हृद्यम्रंथि टूट जाती है! सर्वात्मा 

« अहमेबाधस्तात” “अहमेवेदं अरव? 

इत्यादि श्रुति द्वारा भूमा उपदेशमें निरूपणः किया हे अथवा m 

जीव वादुकी रीतिसे विनर करनेसे यह ग्रंथि भेद होता हे, š 

विचार सम्पादन करना चाहिये | | 

( २७) प्रश्न--हे भगवन्‌ एक जीव वादकी रीतिसे किस mü 

वोध होता हे सो कृपा करके निरूपण कीजिये | 

` उत्तर--हम संक्षेपसे एक जीव-वादका वर्णन करते हैं श्रव 

करो-च्ट्रा केवळ एक ही हे नाना नहीं, वही चट्टा सृष्टा हे, sem 


B me emen 一 一 一 — A ape 


san = ness sn . 








बद्ध भी Wü एक ही पुरुष हे उसी की 'कल्पनामे अन्य सारा छी. 


以 ` ` पोर "t 
६, उसके दरयमें दी अज्ञान अ अज्ञानाभास, ज्ञान ओर 










मुक्त ओर मुक्ताभास तथा WHITE कल्पना हे, वह एक ही 5 

अपनी कल्पनासे (अन्य नाना दृष्टा देखता है सो सव उसीके ह 

हैं । RESI ही तत्तदू रूप हुआ | आप अपनेको स्वप्नवत्‌ नाना | 

देखा Š | वह एक eq चट्टा ही अपने आपनं बन्छ मोक्ष गुर 
AE विचार आदि कल्पना करता हे, अपने कल्पित उपायसे ६ 
यो वन्धकी नवृत्ति हो ज्ञाती है, यह दृष्टा अपनी कपर 
"ex कालको भी एकः सामसेन करर SR 
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संसारकी आयुष क्षणसे अधिकभहीं हे ओर इरी द्वेतुसे उसे क्षण- 1 
भंगुर कहा ह P ० ° 


यदि संसार : तीन क्षण भौ रह जावे तो भूत भविष्यत्‌ वतमान 
तीना काळमें स्थित रहनेसे त्रिकालाबाध्य; अर्थात्‌ सत्य,होगा ओर 
उसका अभाव न हो सकने से अनिमाक्ष प्रसङ्ग होगा, इसलिये क्षण 
मात्र कल्पित dunt ह, दूसरे, क्षणमें वह नहीं रहता; उसके सदृशा 
अन्य सजातीय संस्काइ* AA ही भासते हैं। : 
वह दष्टा एक जीव अन्तर वाहरकी रेइन्धिमें अणु मात्रसे लेकर 
देह जगत्‌ पर्यन्त सबकी कल्पना करता है, सो विचार कियेसे सन्धि 
का कुछ पता नहीं चलता, कल्पना मात्र ही है, क्योकि दूसरा तो 
कोई हैं ही नहीं जिसकी अपेक्षासे अन्तर°वाहर व्यवहार हो, स्वप्न 
रूप कल्पनामें ही कल्पित गुरु, उपदेशसे “सर्वास्मि” मानता Š, यहीँ 
इसकी यथार्थ निश्चय रूप मुक्ति हे | 
. ज्ञानसेपूव उसी एक दृष्टा मुख्य जीवको अपने कल्पना किये 
' हुए अन्य जीवाभासोंमें वन्धकी कल्पना होती हे,“्रमसे उनको भी 
अपनी न्याई मुख्य जीव मानता है ओर उनको बद्ध मानता हुआ 
अपने मोक्षमें संशय करता हे, कि यह भी. तो. अपने-अपनेको मेरी | 
न्याई दृष्टा ही मानते हैं, जव पूर्व जनोंकों मोक्ष न हआ तो हमारा 
कसे होगा, यह सव अविद्याकी महिमासे va में प्लानता ह, ज्ञान ° 
हुए पीछे निश्चय कुरता ह कि मुझसे मिक्नाम%छुछ था न हुआ 
न होगा । : v. 
,अनात्मा खपुष्पवत हे, उससे"भिन्न सर्वात्मा ही Š | 
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”adgRN जो भासंतरा रहे, खाना शीना, चलना, मरना, जोगा प्र 
रोना, पीटना सब आत्मा ही हे, अज्ञानी भी सर्वात्मा ही हे, sk 
सबं आत्मा हो देखता ६, परन्तु मानती नहीं उलटा मानता हे । झू 
इसका अज्ञान विपर्यय'ह, सो उसके ज्ञानसे ही निवृत्ति हो जावेगा। 
वेदान्तमें जितने वाद हैं, सवका निर्विशेष अद्वितीय सर्वात्म m 
` छखानेमें तत्परं हैं । i 
( २८ ) प्रभ--हे भगवन्‌ वेदान्तमें नाना.वाद किस प्रकार ए 
सवात्माको ही ळखाते हैं लो कृपा करके संक्षेपसे कथन कीजिये। 
उत्तर--प्रत्यंगात्मा साक्षी सवके मतमें अवच्छिन्न स्वीकार हो * 
से सव प्रक्रिया अवच्छेद वादके अनुसार है, सर्व प्रक्रिया SR 
अद्वितीय TG ढखानेमें तात्पय इस प्रकार हे सो संक्षेपसे सुनो :-' 
१--आभास वादंको रीतिसे साक्षीमें pg eq अध्यास, बुद्धि 
संसगसे कल्पित भासता हे; जेसे पुष्पकी लाली; संसर्गसे स्फटिक 
मिथ्या भान होती हे वह छालो पुष्पमें हे स्फटिकमें नहीं है euet 
असङ्गः; तसे हीः कतृ त्व आदि धर्म; बुद्धिके संसर्गसे आत्मा 
मिथ्या भान होता हे; बुद्धि सहित चिदाभासमें कतृ'त्वादि धर्म सही. 
गात्मा असङ्ग हैं शुद्ध हे ओर एक हे नाना नहीं; जैसे 1 
आभास नाना रहो; परन्तु उपाधियोके अभाव हुए जिसका आम 
x E" वह सूर्यादि वस्तु उरक ही है; इसो प्रकार नेति-नेति श्रुति बर 
fi à d भाव निश्चय gu, एक हो qaid 


e. Xi 
२-- AR a xim 'कृश्मेऽ 
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॥ प्रतिविम्व रूप.नाना जीव हैं, smut fim gu विम्ब कूप 


9 


आत्मा एक ही अद्वितीय sr हे, प्रतिविम्वका” बिस्वसे वास्तवमें. ° 


॥ कुछ भेद नहीं ह, यथा यह शास्त्र प्रमाण,हे। ° 

[ एकधा वहथा. चेव हश्यते जल चन्द्रवत? , , 

३, अर्थात्‌ आत्मा एक है ओर वहुधा भी ( नाना जीवरूपसे ) 
भान होता हे, जोसे SGH चन्द्र प्रतिविस्वित्‌ हुआ वहु रूप भासता 
j8, वास्तवमं चन्द्र एक हीन्हे तइत्‌ आत्मा इ | 


३--कहीं तिमे प्रवेश दिखाया हे छू आत्मा आप ही देह 








| 
[प्रवेश करता Š तद्वत्‌ । यथा श्रुति प्रमाण हैं 

| तत्सुष्ट्या तदेवाचुपाविशतः 
i 


अथात, वह परमात्मा, देह उत्पन्न करके, उसी देहके प्रति, पीछे 
(( जीव अभिमान धारण रूप ) प्रवेश करता भया, सो देह प्रवेश 
/मिथ्या कल्पित हे, अनुगत आत्मा असंग एक हे 
| ४--कहीं श्रतिमें आवेश दिखाया हे जेसे किप्लीको देवप्ताका 
: होता ह, इसी प्रकार आत्मारूप इश्वरका देहोंमें जीव wu 
आवेशा हे यथा यह श्र॒ति प्रमाण ह | 
पुरश्चक्र द्विपदः पुरश्चक्र चतुष्पद! पुरः स पक्षी 
| भूत्वा पुरः पुरुष आविशदिति’ 
अथ यह ह-इश्वर प्रथम दी पादवाले «js 
रचता भया, तब अपने प्रवेशसे पूव ही (लिंग 
पीछे पुरुष रूपसे, देहींमें उसका झावेश भया; 
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इससे आर श्रोते कहता 
“इन्द्रो मायाभिः उुरुरूप Sac 
अथात परमात्मा मायाल चहरूप हाता ह; मांचाकावाध क 
सब देह्ोंक्ा वाध हुए २ आवेश रहित एक ही असंग आत्मा है| 
५-कर्दी आत्माको, स्गंचेसें गले हुए सांचेके आकार हुए 
नान्रका sa उपाधयाक आकार (टखाया ह, पथा यह श्रात प्र! 


| 


Ta 





IRRA प्रविष्टो wd रूप x 
एकस्तया सब भूतांतरात्मा रूपँ wd प्रति रूपो fm 
यातू जस एक ह्य आग ब्रह्माण्डसं प्रांवष्ट zz च्याक्त व्याः 
ATG दाता ह-तंस एक ही सब भूतांका अन्तरात्मा, व्यक्ति न॑ 
गा रूप ह, आर असंग भी E— | 
. #आत्माकी बुद्धिक साथ समानतासे अर्थात्‌ STER, 
स जाव रूपता ब॒ दारण्यकम देखाइ š x 
स समान; सन्‌ ध्यायतीव ललायतीव” 
जात्‌ वह आत्मा बुद्धिके साथ समा हुआ २ (aa) 
काप्राप्त हआ Teh ध्यान ओर क्रिया आदिकके साथ) मानो Š 
करता हृ माना चता E— 
- वाद ह, बुद्ध उपाधि अवच्छिन्न हुआ 4 
भिन्न घटाकाशकी न्याई परन्तु वास्तव 
CC (शनत आन्मा 14081 (71) IINE BT Digitized by eGangofri 
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( ६१ ) A A z ~ 6 E 
3 M 
८--काहण उपाधिवाळा कैर ह ओर वही कायडपाधिबान ° 
हुआ जीव ह, औत्मा afia “अखण्ड, कारण कायसे विनिमक्त ° 
एक हे, यह कार्य कारणवाद हे । ओर इसी प्रकार अन्यत्र वेदान्तके 
भिन्न [Ted प्रक्रियावादमें भी जान लेना, कि San तात्पयं, केवल 
अद्वितीय अखण्ड एक आत्मा ब्रेह्मक छखानेमें हे । 
यह सच वाद. सिन्न-भिन्न हुए भी त्रह्मसे अभिन्न एक जीव भाव 
को जनाते Š । जो अद्धिदरूप साक्षी सहित मुख्य “सामान्य” अहं ` 
वृत्तिमें, संघातरूपी सामान्य इदं अध्यास है» तदनन्तर देहोऽहं विशेष 
अध्यास होता हे सो तिस ( विशेष ) अमुख्य, sf मुख्य अहं 
वृत्ति सहिन चेतन्यका स्फुरण रूप अभास चिदाभास कहलाताहे, जो / 
देह संघातका अभिमानी हे, ओर इसीको भिन्न-भिन्न मतमें अभास ` \ 
प्रवेश प्रतिरूप इत्यादि नामोंसे कहा हे | 
(२६ ) प्रभ--हे भगवन योग वासिष्ठ ned भिन्न-भिन्न 
स्थानामें, जिन संवेदन कचन कळत आदि शव्दोका व्यवहार किया 
& सो इनका क्या तात्पय है। | Dt š 
a उत्तर--योग वासिष्ठ प्रन्थमें जो कळना कल्पना स्फ्रण कचन 
संवेदन इत्यादिक शब्द हैं उनका एक ही अर्थ हे, वे पर्याय शब्द हैं 
यह इष्टिसृष्टि वाद की रीतिसे एक अद्वेत आत्मा की emma 
जनाते हैं, अर्थात्‌, जो आत्मसंवित्में क de ë, सो आत्म "` 
सत्तासे भिन्न नहीं, एक़ ही अटत सत्ता हे, नान) Ge a 
अब दृष्टि सृष्टि वादका निरूपण करते. हैं, दृष्टिसृष्टि वाक्य यदा * 
दृष्टि तदा सृष्टि, ऐसा समाख करें, तौ यह अर्थ नहीं बनता कि bug 
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i दृष्टि हे तव afz हे । जो ऐसे अर्थ माने उससे पूछा t 
` क्या सृष्टि, दृष्टि सापेक्ष है, वा दृष्टिनपक्ष ह॑ अथांत्‌ क्या gh 
दृष्टिकी अपेक्षा नहीं ह। - | 
जो सृष्टिको दृष्टि निपेक्ष मानें तो एक काळमें उगे हुए दो स॑. 
की =Š सृष्टिको दृष्टिकी अपेक्षा नहीं है, सृष्टि स्वतन्त्र हैं, s 
भेद वाद सिद्ध हुआ, जो सृष्टिको दृष्टिकी अपेक्षावाली मानें तो š 
दष्टे सृष्टिके स्वरूपका लाभ होता हे या ce सृष्टिका प्रकाश हे. 
हैं १ जो प्रकाश मानें त दृष्टिसे पूव ही सृष्टि सिद्ध हुई wk 
भेदवाद हुआ, सो आयुक्त है । i | 
इसीलिये स्वरूप लाभ ही उत्तम पक्ष हे, यातें “दृष्टि रेव @ 

यह समास करना, यह ही उत्तम पक्ष हे अर्थात दृष्टि सत्तेव सं 
सत्ता, अथ यह ह कि, सृष्टिकी सत्ता, दृष्टिकी सत्ता ही हे शी 
अथ चिदि जपति आत्म स्वरूप हे, सत्ता एक ही अहितीयभर॑ 
चिद हूँ नःनात्व कूछ नहीं ह---यह सारे योग वाशिष्ठका तात्प x | 
( ३० ) प्रशन--हे भगवन्‌ आत्माका अनात्माके साथ * | 
सम्वन्ध ह कृपा करके कहिये। | 

उत्तर--सवत्र सजातियोंकाही सम्बन्ध हाता g जेसे श्रोत्र रि 
नदशे ही सुनती हे रुपको नहीं देखती इससे ओत्र और E 
परस्पर सजातीय सम्वन्ध हे, इसी प्रकार आत्माका सवके 
'स्वरूपसे अभेद ही "नता ह | ऐसा न माने ठो सर्वको भिन्न @ 
वक सिद्धि आत्मासे नहीं होगी, जैसे तरसे विजातीय स 

cd) RR dte are सं अनत्मा सिद्ध न हाँ सकेगी 


कण 







C a x 2-3. 
( ६३ ) Mo की. = 
जहाँ सिद्ध साधक भाव अर्थैचा प्रकाइय-मरका्शक भाव हे वहीं 
च्याप्य-च्यापक भाव अवा होता हे, सो व्याप्य मिथ्या हे व्यापक 
सत्य ह्‌, जसे रूप तथा सूय का प्रकुश्य-प्रकाशक भाव सम्बन्ध, हे, 
सूय आलोक द्वारा सब रूपोंमें व्याप्त हुआ रूपोंको प्रकाशता है और 
सूय आलोक तथा खप, सजातीय हैं ओर सामान्य तेजसे भिन्न नहीं 
है, इसलिये तेजमात्र सत्य हैं, अन्य भेदकी कल्पना मिथ्या हे, प्रकाइय 
प्रकाशक भाव विनिरुक्त तेज मात्र ही सत्य É, WES, आत्मा प्रका- 
शक ओर नाम. रूप प्रकाञ्य हे, तिनहोंका'अभेद्‌ ही संवंध हे | 
विचार करके देखिये तो अस्ति भांति प्रियःरूप आत्मासे भिन्न 
नाम रूप प्रतीत नहीं होते, इस लिये मिथ्या है, और आत्मा "सत्य 
:ह तथा प्रकाइयय-प्रकाशक-भाचविनिमक्त É | 
एक ही अद्वितीय आत्मा, अन्तःकरणका जो आकाश तत्ववाळा 
अंस ह उस उपाधी चाळा हुआ, ओत इन्द्रिय द्वारा शब्द विषयको 
ग्रहण करता É, वही आत्मा मन आदि के वायव आंझाक्री उपाधि 
बाह्य हुआ त्वचा इन्द्रिय द्वारा स्पर्शा विषयको महणं करता हे; तदत 
बरही आत्मा, तेज जळ ओर प्रथ्वी रूप उपाधियो में भी जान लेना 
चाहिये । 
एक ही अन्तःकरणमें पांचों भूतोंके मिलितं सत्व अंग Som 
'हुए अन्नकणोंकी न्याई कहे जाते च nt हें, तो पक 
काळें ही पांचों PITI STRUD होना चाहिये 
“इसलिये यह अनात्मा सब भिन्न भिन्न' हे, और सबमें 
आत्मा एक ह, इसलिये विषय आत्माका 
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तेव हो, ही आतल: बोते है 


अर्थात्‌ स्वरूप सभ्बन्ध है-- इस हो अभेद सम्बन्धसे रावका qu 
होताहै। „ | Sh 5 
सर्व व्यवहारका साधक आत्मा ही होता हे इन्द्रिय मन sg 
नहीं होते क्योंकि यह अनात्मा हे, मन भी अपने आकाश वायर 
आदि अंश द्वारा, उस उस विषयको मनन करता हे; सव॑ विपा 
«él, ओर इसो प्रकार प्रथक इन्द्रियां डी पृथक प्रंथक विषयोको ig 
ग्रहण करती हैं, अपने-अपनेसे भिन्न विषयोको, इन्द्रियां naq < 
कर सकतीं, इसलिये मन-आदिक सब अनात्मा हैं, परन्तु मन HUE 
आदि सव मिथ्या व्यवहारोंका अविषय ओर उन सवका जो एक 
मात्र साधक हे 'सत्ता स्फूर्ति प्रदाता हे' सोई एक आत्मा हे। क 
आत्मा ही स्वरूप सम्वन्थसे सर्व मिथ्या व्यवहारोंकों 区 机 
करता हे और उनका साधक है; जेसे नट; अपने मिथ्या स्वरुपोि 
अनुभव करता हैं ओर उनका साधक है ओर प्रथक हे तेसे आत्मां 


SAT | . $1 


तात्पर्य यह.हे-कि अस्ति भांति प्रियरूप आत्मा तथा sre 
जो अस्ति भांति प्रियरूप अंश सो सजातीय है; अर्थात्‌ ee 
अभिन्न है; शेष नाम रूपात्मक भिन्न-भिन्न उपाथियां अज्ञानका i 
कटन मात्र हैं मिथ्या हैं सत्से भिन्न असदू रूपहे और अङ्ञात १. 
निरावरण SUR कमी हुआ ही नहीं था; इसलिये एक अझ 
अखण्ड, आत्मान्ही ह! T 
^ ,व्थिकसे पुनः पुतः विचार 
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सकता; परन्तुःद्रष्टा अपनी समान सत्ता: ved, सहित दृश्यको 
कर सकता.ह; जोसे i रूपे आलोकको ग्रहण, करता. हे; 
तद्वत्‌ सो सत्ता एक ही ह; ˆ इतर भेद अध्यास अज्ञान GRA d; 
[न दृष्टिसे कुछ नहीं हे । 3 9 
(३१ ) प्रन -हे,भगवन्‌, यह अज्ञान अनादि हे अथवा सादि 
हैं कृपा करके कथन कीजिये | ० 
उत्तर--त्रह्मकी कोई शक्ति रूप यह अज्ञान अनादि हे, यदि सादि 
होवे तो उसका कोई कारण मानना चाहिये उप्लेर बिना इसके कारण 
की निवृत्ति हुए, यह आएप निवृत्त न होगा स्पे अज्ञानका कोई 
करण कहीं प्रसिद्ध नहीं है, इसलिये अज्ञान.अनादि हे, यदि कारण 
कोई अन्य अज्ञान मानिये तो अनवस्था आदि द्रोप भी होगे, इस- 
RÀ अज्ञानको अनादि ही मानना युक्त Š । 
अनादि प्रागमाव और भविष्यत्व धमकी नाई उस sq 
अज्ञान की ही ज्ञानसे निवृत्ति होती दै, और सो भी अत्यन्त ही 
| निवृत्ति होती है, यदि लेशाबिद्या ज्ञानसे पीछे अङ्गीकार करं, तो ज्ञान 
| क'फठ ही क्या हुआ. जब सम्यक्‌ ज्ञान न हुआ ओर अज्ञान लेश रह 
| ग्या, इसलिये ज्ञानसे अज्ञानकी अत्यन्त निवृत्ति रूप वोध होता ë 
| Sq नहीं होता, क्योंकि ध्वंस में तो घटके ध्वंसकी नाई परमाणु - 
| रेप रहते हैं, सो अत्यन्त निवृत्ति नहीं कही जा.रूकती है, इसलिये 
| भिथ्यात्व निश्चय रूपः बोध ही. होता हे; qay अज्ञजकी? अत्यन्त 
| निवृत्ति है, हैःसो sri mit : चाहिये :---. NS 
| शकार "वत्ति रूप झानेका पटे Sd की SUN sees 
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सोक्षि खरूप से PT Š उसम॑ अज्ञानका लेश CHI नहीं, Hu] ' 
` पूर्व अज्ञानीकी दृष्टिसे अज्ञान था भी रगेर बोधसे अनन्तर रहा भी ' 
नहीं और साक्षिको आप निसवरण होनेसे उससे अज्ञान निवृत्त भी ' 
नहु" हुआ । 
तात्पर्यं यह है कि मिथ्या अज्ञानकी प्रतीतिका बोध से मिथ्यात| ' 
निश्चय रूप वोध होता हे, पूव भी अत्युन्त निवृत्ति ही थी weg 
अध्यासके वेगसे ऐसा भ्रान नहीं होता था, अब बोधसे भी अत्यत| ' 
निवृत्तिकी ही निवृत्ति निश्चय हुई, क्योंकि कहिपतकी निवृत्ति अधि] ' 
छान रूप होती है, ओर यदि वाधित की अनुवृत्ति मानिये तो सो भी 
अधिष्ठान रूप ही है क्योंकि मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक ही अनुवृत्ति है| ' 
. दै, अधिष्ठानसे भिन्न नहीं है, आत्माका ही चमत्कार है x 
` कहा ह-- पश्यन्नपिन पश्यति’ अर्थात्‌ विद्वान त्रह्म रूपसे दर्श. 
करता हुआ भी जगत्‌ रूपसे नहीं देखता हे, ज्ञानसे पूर्व भी v 
ब्रह्म ही ह, ज्ञानका फळ केवल अन्रह्म निश्चयका बोध है, | 
वात्तिका ही नाम ज्ञान ë उससे केवल अज्ञानकी निवत्ति होती हे ओर । | 
sq ज्यो-का-त्यो हे, व्यवहारम भी त्रह्म जसका तसा ह । % i 
व्यवहारका परिवरतैन या उपमर्दन वैसी ही विरोधी eme 
Er अब भावना ( वासना ) के वश है, विरोधी भावनाते| 
करो बरहम सर्व॑विशेषोंसे विनिमक्त हे <| 


“नेति-नेति इत्यादि श्रुति त्रिचारसे निवृत्त होता हे । 
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Ves सपे मिथ्या प्रतीत ent 


तथापि कहीं धावी आदि देशमें ताँ सप अवश्य 'विहामीन Š सो संत्य 
है; इसी प्रकार यदि यह जस sunt मिथ्या हं तथापि अन्यत्र कहीं 
सत्य जगत्‌ अवश्य होगा सो केसे [मिट्रेगा १ `. Š 

उत्तर--अध्यास दो प्रकारका होता Š ।,१-प्रसिद्ध' अध्यास 
२-अप्रसिद्ध अध्यास.। (१) जहां रज्जुमें सपका भ्रम हे वहां 
प्रसिद्ध अध्यास 8, ऐसी स्थितिमें कोई सप कहीं बांबी आदिमें भी 
रहता ह्‌, परन्तु ( २ ) हमें तो जगतका अप्रसिद्ध अध्यास हे, 
रमसे इतर कोई स्थान नहीं जहां जगत्‌ रहे? क्योकि ब्रह्म त्रिविध 
परिछेदसे रहित है, इसलिये maa भिन्न जगत्‌ कहीं नहीं दै जेसे 
तन्तुसे अन्यत्र कहीँ पट नहीं रह सकता जलसे अन्यत्र तरङ्ग नेहीं 
रह सकती, सृत्तिकासे इतर घट नहीं रह सकता TS आत्मासे भिन्न 
जगत्‌ नहीं रह सकता है, इन सब तन्तु जलादिकोका अपने-अपने 
कारणमें अप्रसिद्ध अध्यास है। 

जिस प्रकार स्वप्नमें जाम्रतका अप्रसिद्ध अध्यास है, इसी प्रकार 
भपने अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्ममें जगतका अप्रसिद्ध अध्यास 
हसो अविद्या द्वारा हो जाता हे। यह बोध भी अत्यन्ताभाव ही 
र. ख पुरुषकी असत्यता पूवसे ज्ञात होनेसे वह बुद्धासत्व है--रज्जु 
में सपं बोधसे पूर्व बोध्यासत्व था, पीछे अत्यन्ल असत्यता fuu 
WWW बह बोध्यासत्व कहा गाया है — 00057 

( ३३ ) प्रश्‍न--हे 'भगवन्‌ ,अमाण क्यो Š र प्रमाणके सफ- 
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योग्यता होती "हैं? तिस-तिस में ही प्रमाण प्रवृत्त होते 
हैं ओर तिस*तिस « में ही प्रमाणोक' सफलता होती हे ओर 
जिस जिस पदार्थमें जेसा-जेसः रूप होनेकी योग्यता नहीं होती हे 
प्रथम' तो उसमें प्रमाण'प्वृत्त ही नहीं होगा ओर यदि su होगा तो 
आप ही अप्रमाण हो जावेगा और सफल न होगा | 
अब सोचना चाहिये कि “तत्वमसि” आदि वेदान्त वाक्य जीव 
ब्रह्म की एकताको वोधन करते हैं और सोई वेदान्त वाक्य प्रमाण है 
तथा एकत्वको ही विपर्य. करते हैं अन्यथा वह वाक्य उस एकता 
बोधनमें प्रदत्त न होते ओर न उनकी सफलता होती, इसी कारणे 
जीवको ब्रह्मत्व की योग्यता हे, क्योंकि जीव तो भ्रम मात्र हे | 
अन्यत्र जहाँ दहीं जीव इश्वर जगत भेदको कथन करनेवाहे 
वाक्य हैं सो लौकिक अनुवाद मात्र हें और आरोपवादका कथा 
करते है और प्रमाण नहीं हैं क्योंकि उनका “नेति नेति” आरि 
वाक्योसँ बोध हो जाता हे, और महावाक्योंके विचार द्वारा केव 
अखण्ड अद्वितीय त्रह्माकार बृत्ति रूप साक्षात्कार होता है। | 
वाक्य रटनेका नाम ब्रह्माकार वृत्ति नहीं Š किन्तु निरूढ "f| 
भिमान ही त्रह्माकार वृत्ति है | | 
स्वप्न, जाग्रत, मनोराज्य तथा अत्यत्र सव भ्रमस्थळमें .( १) | 
अप्रनाताम प्रमाताका अध्यास है (२) अप्रमाणमें प्रमाण अर्ध्या 
है (३) अप्रमेय में प्रमेयका अध्यासं है और” ( ४ ) अप्रमामें qai 
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प्रमाता उत्पन्न होता है, वेदान्त से जन्य त्रह्माकार ब्वपिप्रमाण छे 
ह्म प्रमेय है, और त्रह्मज्ञान प्रमाहै। ^7 per ; 

( ३४ ) प्र०--है भगु सौ5हं प्रणवका अभ्यास" केसे होता है 
dk उसका फल क्या Š ? WR pasas : 
उ०--पूरक समय, जो अन्तर इवास आता है उसको” अपान 
कहते हैं, रेचक समझ? जो बाह्य श्‍वास जाता है, उसको प्राण कहते 
है, जव इवास, अन्तर वा बाहर अति सूक्ष्म होकर स्थित होता हे; 
तव वह, संधि रूप छुम्भ्क हे; रेचक पूरक, तथा अन्तर वाहर झम्भक 
की अपेक्षा रहित, जहां का तहां श्‍वासका रुके जाना; केवळ कुम्भक 
कहलाता हे । š 
“सोऽहं हंसो? इस प्रकार का जप ज्ञातूतः वा अज्ञाततः भ्राणि 
त्रके हृदयमें स्वाभाविक ही होता रहता है, ओर जींवको हँस कहते , 
हैं, इसलिये इसको हंस मन्त्र कहते हैं। सकारसे तत. पद समझो, 
ओर हकारको त्वं पदका वाचक जानों, सकार की रेचक "aras 
साथ भावना करो ओर हकार की पूरक श्वासकें साथ भावना,करो | 
o “सो” पदको लिये हुए रेचक के साथ यह भावेनो करो कि तत्‌. 
' पकी उपाधि जो मायातत्कार्य अनात्मा; उसको हम अन्तरसे बाहर 
- निकालते हैं, अर्थात्‌ बाधक करके अभाव निश्चय करते हैं। उस ही 
` तत्‌ पदके रक्ष्य-रूप परमात्माको; अपान द्वाराःइबास अन्तर हेते हुए . 
Bi रूपसे भावना करो मानो जीव रूपसे प्रवेश है । | Te 
.._ बाह्य बाधित हुआ हुआ अनात्मा पुनः नहीं आता है पीछे नर्या 
Bü s aB B s KE मु, सपान 
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— साथ नामी वारा zar तक स्थित होता है और प्राण रूपसे उठका इ 





उसका अनात्मा भाद बाधित हो जादा V, फिर वह नहीं आता | 
^ इस प्रकार (eam “हसो? अथात ततत्वं? ed aa” S 
अथ वाळी भावनाका तार, एक रस स्वाभाविक चलता रहता है, 
अर्थं से, उपाधि रहित, एक ही अखण्ड अद्विती:' आत्म तत्व निश्चय 
होता दे इससे अन्य कल्पना अनात्मा है, उसका वोध हुआ हुआ है, | 
इसलिये वह है ही नहीं, “तो अखण्ड परमात्मा ब्रह्मा भिन्न साक्षी में |! 
š अन्य कुछ ह ही नहीं, यह ही निश्चय करके स्थित 
चाहिये । 
अभ्यासके समय गण अपानकी गति अत्यन्त | 
तम होनी 
* चाहिये सो श्रुति कहती है-- m 
क्षीणे प्राण नासिकयोः श्वसी 
शवसात | 
SIRE अत्यन्त सूक्ष्म करके नासिक 
सि श्वास 
नया यह भी अति 3 T द्वारा šq 
सकारेण वहियाति हका रणे वि 
शंत पुनः | हस | 
सेति मन्त्रोऽ जीवी जपति सवदा |" 


अथ यह है किः--सकार से | 
से पुन: भीतर प्रवेश रवास बाहर जाता हे और हंकार | 


“नता हू, जीव हंस हंस यहु मन्त्र सदा जपतां | 


सोऽ में से, सकर | 
è अर्थ भी एक हकार अला करनेसे “alaq” प्रणव रहता | 
> * Mumukshu Bhawan इसलिये, “ओड on प्रणव zcep rentré j 
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गप्र होकर शीघ्र कृतकृत्य होता है. अथवा .अवीची विषयक व्रह्म 


^ 


भावनासे अभ्यास करना चाहिये lf ७9 
पर. (३५) प्रदन:--है भगवन्‌ अवीची को भावनासे त्रह्माभ्यास 
किस प्रकार होता हे. | ` ० o 


उत्तरः--श्रवके नी] परथ्वी का मध्य सुमेरु हे, धव सवोत्तर दै 

, (ओर सवं ओर Š ऊध्व है; सुमेरुके शिखरपर चढ़कर सव ओर 

दक्षिण ही दक्षिण दृष्टि आता है अन्य दिशा कोई. भो नहीं भासती 

1 है तद्वत्‌ सोत्तर ऊध्व॑से ऊर्ध्व व्रह्म ही दै। 

“सत्ये ज्ञान मनन्तं SED) इस श्र॒तिप्रमाणसे ब्रह्म अनन्त ह उसके 

`| dist बीच नीचे दसवें अंशमें अज्ञान कल्पित, है, इसी प्रकार अज्ञान 

के मध्य नीचे उसके दसवें अंशमें पाँचों भूतो को उत्तरोत्तर क्रमश 

रम अन्दामें कल्पना है ओर उसके पीछे दशम अन्शमें नीचेके 

| | सेकोंकी कल्पना हे उसके पीछे इसी प्रकार नरकोंकी कल्पना जान 
ठेनी । | +, 

| . अवीची अन्तका नरक हे जहां प्राणोंका भी दुःख हे we 

| भबीची नामवाळा निरवयव परमाणु स्वरूप जीव दै, इसका मूलाधार 

| स्थान हे, सबसे नीचे हे, उससे नीचे फिर ऊध्व ही wed अनन्त 

| S तात्पय यह हैं कि कल्पित बीचमें ही भासता है वास्तवमें अदि 

' अन्त सब अव्यक्त ही है, “अव्यक्ता दीनि भूतानि” इत्यादि गीता 

| STT प्रमाण ë | 
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一 दृष्टि, से, SAA रचा अपया आपा अनन्त चितन, करो, x I 
„ तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप है, प्राण अपान्‌ की गति रुक जावेगी, कि 
' केवल्य, निर्विकल्प "समाधि असंप्रज्ञात रुप विष्णुका परम पद, 
साक्षात्कार सब यह ही हे, प्रणवको अबीचीसे उठाकर नाद ww 
उर्ध्व से ऊर्धमें लीन करदो । 
3 ३६ ) प्रश्नः--है भगवन्‌ वेद ओर मात्मा “सर्व uf 
ब्रह्म” कहते हैं. सो सत्य हे परन्तु मेरे अनुभवमें नहीं आता, कृप 
उपदेश कीजिये जिससे तुझे ब्रह्म साक्षात्कार हो, मुझे तो जगत है 
amm _ | 
SAO AU विषयमें हम एक दृष्टांत कहते हैं सो सुनो:-जेरे 
| अपने नानाके घरमें पड़ा हुआ कोई वाळक अपने नाना नांनी आलि 









“की देखा देखी, अपनी माताको नाम लेकर पुकारता हे, परन्तु i 
होनेपर अपने पिताके घर सिखाया जाता हे कि तुम अपनी माताको 
माता कह कर पुकारो, नाम लेकर न पुकारो यह अनुचित है, * 
पूछता हैं क्यो १ तो कहा जाता हे कि तू उससे उत्पन्न हुआ. हे T 
कारणसे वह तेरी माता है, वाळक जान लेता हे, कि मेरी माता E 
और फिर उसका नाम, नहीं लेता, प्रथमका अभ्यास छूट जाता i 

जो उसका अन्यथा संगसे अन्यथा स्वभाव पड़ गया था, वह Pf 

हो जाता हे ओर फिर सत्यको सत्य मानता हे | 
pei इसी प्रकार अव दार्शान्तिक सुनोः-इस जीवको, अपनी अनार 

R अविद्याके Gn दोष से, Rida बुद्धि हो गई है, ओर d 
HS mirum वले म ह रि 
pad SMS ONE , 
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सम्वन्धियोंका सिखाया हुआ ही, भेद दृष्टि पूर्षक, श्श्वर, जीव, जगत , 
सम्बन्ध, नाम जन्म, मरण, सुख, दुःख, बन्धःमोक्षादि अनेक Wero 
करता हे, ओर अपनी RA ही इश्वरको देखना चाहता हे, परन्तु 
उसको समझना चाहिये कि इसकी जीव वुद्धि पागल हुई हुईं विपयय 
द्वि हे, इस वद्धिसे जो कुछ निश्चय किया जावेगा वह विपरीत 
निश्चय होगा, क्झु:कि यह जीव वद्धि सबदा अलीक ë । 
इसको इश्वरकी ठद्धिका आश्रय लेकर, अपनी व॒द्धि सहित सच + 
qq निश्चय को मिथ्या जानकर उसका अत्यन्ताभाव, कर देना 
चाहिये, और ईश्वरके ही निश्चयमें आराम पाना चाहिये, क्योंकि 
निश्चय ही निःस्वार्थ होनेसे, यथार्थ है, तथा विश्वासके योग्य हे 
और जीवोंके कल्याणार्थ ही किया ger दे, सो निश्चय यह हे | 
सदसब्चाहमजुन अर्थात्‌ जो व्यक्ताब्यक्त तुमने मान रखा दे, वह 
हीं हे जो कुछ हे सो में हूं । 
“पत्तः परतरं नान्यत्किश्विद्स्ति धनय 
अथात्‌ हे अजन मुझसे अन्य पर कुछ नहा R- 
“अहमात्मागुडाकेश सव भूताशयस्थितः 


अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्तमंचच | 
अर्थात्‌ हे गुडाकेश सर्व भूतोमें स्थित आत्मा N É ओर में ही 
भूतोका आदि मध्य ओर अन्त हूँ। š 
अब, जब, भगवानने ही तुमको, अपनी वद्धि प्रदान "e तो- 
Cam सिब्बथसे' चाहर सुक कडा रह अते) gu esto qapa xi 
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7 कह” बस, श्रीमंगवाशेके' इसी Rot तुम स्वीकार करो, इसीका 
“अभ्यास करो, अपने प्रथक अनुभव और अभ्याससे IRA मत 
समझो क्योंकि वह विपर्थय अस्त है, जव बरोई व्यर्थ बिपरीत वात 
करे दव उसको इसी निश्चयसे कार्ट दो कि ईश्वरंके निश्चयसे में और 
सव ईश्वर है। j l 
इश्वरके रिश्वयसे तुम RnR हो क्योंकि उसर अन्य कोई नहीं 
' है, बस फिर तो अपना भी वह ही अनुभव हो गया, ओर तुम्हारा 
वेदका तथा महात्मा जनोंका अनुभव एक ही हो गया, यह ही निश्चय 
उत्तम है, एक हिन्दू सुसूलमानका जल मात्र पीनेसे अपनेको मुसल- 
! मान मात लेता है क्या तुम Beg निश्चयको नहीं मानते । 
सर्वानथकारी, दासत्वमें ढकेलनेवाली तथा द्रव्य नष्ट करनेवाली 
राजकर्मचारियो वाली राज द्वारा प्रदान की ES, राय साहब आदिक 
उपाधिको, छोग प्रसन्नतासे स्वीकार करते हैं, तुम इश्वरके प्रदान किये 
हुए वत्व को नहीं खीकार करते कि--“अहमिदं च सकलं 
mdp? e 
एक अखण्ड सत्ता दृष्ट आ रही हे, परन्तु विपयय दृष्टिसे अन्यथा, 
` वृक्ष पापाणादिक इदन्ताको सान कर, सब जन दुखी हो रहे हैं । 
महा रामायणमें कहा है :-- 
बढ़ा आश्‍चर्य है जो अखण्ड सत्य ब्रह्म है वह छोगोंको भूछ 
M और जो अत्यन्त असत्य दृश्य, सो सत्य माना जा रहा दै! 
à Cnt भासमान है सो ब्रह्म हे सो आत्मा है, शेष यदि 
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यदस्तित्यङ्गाति qaramq यच्चान्यूतों भाति न चाम्य- ` 
दस्ति । स्वभाव संचिति भाति केवला sue ग्रहीतेति 


f 


गपाविकल्पः। ` a Š | 
अर्थ यह हे कि--जो है विद्यमान ओर भान होता है, वह आत्मा 
ही है, और ser होवे, सो नहीं हे न भान होता है, स्वात्म 
चेतन्य सत्ता केवळ भान हो रही दे, ग्राह्म ओर ग्रहीता मिथ्या 
विकल्प है I | Spe 
उपशम सुख माहरेत्‌ पवित्रं, शम वशतः शममेति साधु 
चेतः | प्रशमित मनसः स्वके स्वरूपे, भवति सुखे स्थिति | 
रुत्मा चिराय l’ ° 
अर्थ यह है--अपने आपमें समाजाना रूप जो स्वरूप सुख हे 
भर वह पवित्र है ( विषय लिप्त अपवित्र जन्य सुख नहीं ) उसको 
प्राप्त करो, निर्दोष चित्तवाळा पुरुष शमके वशसे शशन्तिको प्राप्ते होता 
है, प्रशमित मन वाले विद्वानकी, स्वस्वरूप सुखमें चिर पन्त उत्तम- 
होती है। 
 $इवरकी अपनी ही अविद्या है और अपने ही अन्तरगत हे, कहीं 
बाहर नहीं है, जब अपनी ही अविद्या द्वारा जीवत्व कुलपता है तब ० 
Mr दृष्टिसे अन्यथा देखता हे और अपनी ही विद्यासे उसकी _ 
निवृत्ति हो जाती है, सो निवर्ति की नहीं जॉती केवल ज्ञात, होती 
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जिस प्रकीए यदि'कोई रीजा शाजावेषसे झाडूका काम करे-तो 
° भी वह लीलामात्र ही है, इसी प्रकार ईश्‍वर सदा N ही हे तथा 
इश्वर ज्ञान नित्य है, "केवळ कल्पित भार उपाधिकी दृष्टिसे जीव 
जगत्‌ लीला. धारण.की है, क्योंकि यह लीला ही हे न पराथ हे न 
स्वार्थ हैं । | 
बह लीला मात्र ही सृष्टिकर्ता है, तथा जीरे रूपसे प्रवेश करता 
है तथा अन्तर्यामी रूपसे न्यामक है, ओर झुरुके उपदेशसे मुक्त होता 
है, ऐसा भी आप ही मानती है, परन्तु वास्तविक दृष्टिसे सर्व विनि 
मुक्त अद्वियीय आप ही आप है | 
SK दृष्टिसे सब कुछ में हूँ यह भी समझाने मात्र ही को कहा, 
क्याकि त्रह्मकी समझ भी त्रह्मसे पीछे ही तो कल्पना की गई है, 
'ओर त्रह्म तो इस निश्चयसे पूर्व ही विद्यमान है, इसलिये सर्व निश्चय 
स पूव एक निविमाग अद्वेत सत्ता स्फर्ति रूप मेरी आत्मामें ही सदा 
धमान हैं इस इह परिपक्त दृष्टिके होते जगत कहीं भी ओर छुछ 
भी नहीं है। « 
( ३७ ) प्रभ्--हे भनवन्‌ संसार अनादि हे ओर सदासे स्थायी 
माना जा रहा है, फिर शास्में उसको क्षण मर क्यों का है ! 
अ ८5 भूत भविष्यत्‌ वर्तमान यह जो तीनं काळ माने जाते 
उनमे यि विचार करें तो ज्ञात होता हे कि भूत काळका आदि 


तो था | ag अन्त कहीं नहीं मिलता. और भविष्यता आदि 
Saam TCU अन्त Sei आता है, कि वही भविष्य 
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नहीं है, केवळ भविष्यत्‌ ओर/[रैंकी सन्धिका काम वतमान B, सो 
सन्धि भो कुछ नहीं है | | _ 

जिस प्रकार सीमा“दी देशोके-बीचकी कल्पना हे, सो दोनों 
देशोंमें विभक्त हे, एथक कुछ नहीं हे ओर जिस प्रकारे,” PII 
लम्वाई हो परन्तु चोड़ाई कुछ न हो सो रेखा कल्पना की जाती हे, 
बह कल्पना मात्र ही हे dne कुछ नहीं हे, इसी प्रकार कालकी 
कल्पना है, अनागत त्मे 'अनुभूत नहीं, ओर भूत व्यतीत हो चुका, 
शेप वर्तमान कहते-कहते भूत हुआ जाता हे"इसीमें यह सारा संसार 
हे जो दृश्य माना जातः हे | 

२१६०० स्वांस प्रति दिन मनुष्यके चलते हैं ओर १ स्वांस | 

वाळे कालमें २१६०० योजन सूर्यकी गति है, ओर जितना काल 
परमाणुके त्रिखेणुका $. भाग परमाणु होता हे उसके उल्छङ्कनमें 
सूर्यको लगता हे सो एक क्षण माना गया है, इतने एक क्षणमें वत- 
मान काळकी कल्पना की गई है जिसमें यह सब जगत है ufq सो 
क्षण भी, कुछ हो, तो भूत और भविष्यत्‌ दो "बरावर we ही 
विभक्त करना पड़ेगा, फिर वह क्षण आप कुछ न रहेगा । 

मिथ्या ज्ञानके साइश्य संस्कारोंसे क्षणं-क्षणमें वेसा ही संस्कारों | 
का समुदाय रूप संसार कल्पा जाता है, Xen वह तो व्यतीत हुआ, 
इसलिये संसारकी कल्पन्ना कुछ नहीं हे; वास्तवमें अखण्ड, निर्वि- 
भाग सन्मात्र ही जेसाका तेसा स्थित दै। Q ` ० 7 

: बीज़में बटका वृक्ष रहतो दै ओर जळके संयोगरे पादु- 
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भी, परन्तु med तो अगत, केवळ वोरूना मय यानी भिथ्या ज्ञानके 
` संस्कार मात्र ही है, और कुछ नहीं 8, आर सो संस्कार भी मिथ्या- 
ज्ञान है, यथार्थ दृष्टिसे कहीं नहीं, केवळ चि्मात्र सन्मात्र ही सवंदा 
काल अेसेका तेसा है | ° 

( ३८ ) प्रश्न-हे भगवन्‌ यदि सव जो कुछ, दृष्टि आता हे आल 
भांति प्रिय रूप ब्रह्म ही है तो अस्ति भातिप्रिय ही सदासे दृष्टि गोचर 
होना चाहिये था । यह पहाड़ पाषाण आदिक vut दृष्ट आते हैं ? 

उत्तर-जञैसे, एक अद्य जात वालकका चित्र उसीकी ६० वर्षकी 
आयुषके चित्रसे मिळाया जावे तो मिळता नहीं, परन्तु प्रत्येक दिन 
का चित्र लिया जावे तो प्रथम दिन वाले चित्रका दूसरे दिनके चित्र 
से साह॒श्य मिळते-मिलते अन्तमें ६० वषकी आयु वाले चित्रसे मिल 
जाता है, इसी प्रकार, यह पषाणका टुकड़ा ब्रह्म नहीं दृष्ट होता है। 
परन्तु साहश्यता वाले अध्यासकी परस्पराके विचारसे देखा जावे 
तो, वह परथ्वी मात्र हे और प्रथ्वी कारण रूप जळ मात्र है, और 
जल रूप तन्मा है, ओर रूप स्पर्श तन्मात्र हे, और स्पर्श शब्द 
मात्र हे, शब्द मिथ्या ज्ञान जन्य संसार मात्र हे, और संस्कार ज्ञा 
मात्र है, ओर वह चिन्मात्र है इससे निर्णय हुआ कि चिन्मात्र सत्ता 
. से इतर कुछ नहीं केवळू चिन्मात्र ही चिन्मात्र हे | 
(३8) प्रभ-द भगवन्‌ इस संसारको स्वप्नवत्‌ क्यों वेदान्त शाले 
` ओर ब्रह्म ज्ञानी qaran aaa है यह संसार siqaq स्पष्ट सत्य tU 
va s o हेस हे. ओर इस. EET कीत 








पी ७६) r NIMS? 
र: Rt प्रकारकी होती. एक तो वास्तविक 
कार्य कारणता होती. हे> सो. गो से गो की होती हे, और दूसरी 
बौद्ध कार्य कारणतां यांनी बुद्धि DIS कल्पित कार्य कारणता'होती 
हे जेसे रज्जुमें सपकी होती हे ओर इसी प्रकार आत्मामें जगतकी है । 
जहां वास्तविक? काय कारणता हे वहां यदि कारणके स्वरूपमें 
सन्देह ही ओर काय सम्यक्‌ ज्ञात हो, तो कायसे कारणके स्वरूपका , 
ज्ञान हो जाता हे किःजेसा कार्य हैं वेखा ही कारण होगा, अथवा 
कार्यके स्वरूपमें सन्देह हो और कारणका स्वरूप ज्ञात हो, तो कार्य 
के भी स्वरूपका ज्ञान हो जाता. हे कि जो कारणका स्वरूप हं चह 
ही कायका स्वरूप हे । 
जहां बौद्ध कार्य कारणता हे, वहां कारणफे अज्ञानसे ही काय 
रहता हे, और कारणके ज्ञानसे कार्यकी निवृत्ति हो जाती है, दूसरी 


उत्तर--काय- f 





बिलक्षणता यह भी हे, कि वास्तव कार्य कारणतामें कार्यकी उत्पत्तिके 


पीछे कारणकी आवश्यकता नहीँ रहती, कारण वहां रदो था न रहो, 


जैसे कि बच्छेके उत्पन्न हुए पीछे गौकी आवश्यकता कहीं; बच्छेको 


विद्यमानताके लिये नहीं हैं, परन्तु जहां वोद्ध कार्य कारणता ह, वहां 
कार्य हुए पीछे भी कारणको विद्यमान रहनेकी आवश्यकता हे, 

सप रज्जुके रहते ही भान हो सकता हैं अन्यथा नहीं हो सकता । . 
अब विचार करना चाहिये, कि जाग्रत स्वप्रकी वांस्तविक'. काय 


` कारणता हे, जिसकी हम जाभत कहते हे” उससे जाग्रत बुद्धि वाला 
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,की जाप्रतमें सल्देह ib वह स्पष्ट स्वाह है, क्योंकि सजातीय 
कारणसे ही कार्यकी उत्पत्ति होती हे, इससे,ज्ञात हुआ कि काये स्वप्न 
का कारण जाम्रत भी स्वप्न ही हे : | | 

जिस प्रकार कि em केवळ जाम्रत ही बुद्धि ज्ञात थी, स्वप्न 
अज्ञात था, परन्तु पीछे वह स्वप्न प्रमाणित हुई+ इसी प्रकार सब 
जाम्रतोंमें केवळ जाग्रत बुद्धि ज्ञात ओर स्वभ बुद्धि अज्ञात होनेसे 
यह सिद्ध हुआ, कि जो-जो थी जाम्रत हे वास्त्वमें स्वप्न Š | 
क्योंकि जाप्रतकी केवळ ज्ञांत सत्ता हे, परन्तु स्वप्रकी ज्ञात 
अज्ञात दो सत्ता हैँ इसलिये स्वप्तकी दो सत्ता होनेसे ( कार्य रूप ) 
RES ( कारण रूप ) स्वपमे मिथ्या है, वास्तव स्वप्न हे, जाग्रत भ्रम 
) & इसी प्रकार जगर्त जाग्रत ज्ञात हे परन्तु उसकी-: स्वप्न : रूपता 
अज्ञात है, MA उसकी भ्रम रूपता और =m ,रूपता निश्‍चय 
होती हे, कि स्वप्न और EÀ स्वपान्तर यह ही भ्रम रूप सगां पर- 
स्परा अनादि काले चछा आ रहा दै । 
दृष्टा स्वप्न कालम जाम्रत मानता हे उसमें अप्रसिद्ध अध्यास 
E 200. Named 
ER यही देखा था, किन्तु बीर . हा ब T 
FRUIT, किन्तु वह नहीं हे दूसरी ही सज्ञातीय 


प्रतीतिं हे, जिस प्रकार कि जब जब IAN रज्जु विषय सपका | 


: ‘y 3 > पहिलेके ० हों 
SUR (होता है सो सदरा” भान होता हुआ भी नया 


T सडे इसी isl जागत सा सो रो = 
ed कार जो-जो जाप, Wa RURAR 


श्व 


[TGT नया-नया अध्यासं Š 
te 


r 
Li 
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जिस प्रकीर प्रत्यक्ष " >कालमें जाम्रत बुद्धि ' होती 
छा जिस प्रपंचको . देखंता ३ 
ओर उस प्रपंचका ज्ञाता मीं है, परन्तु अपने आपको सुष्टा मानता 
नहीं, भिन्न ईइवरको ही सरष्टा मानता हे ओर अपने आपको उस 
अध्यस्त जाप्रतका अभिमानी मानता हे तथा उस अवस्थाको सद्य 
SI मानता हे, यह अन्यथा ग्रहण ऐसा ही सब 'प्राणियोको अनु- 
भव हाता हे, परन्तु दूसरी अवस्था वदलने पर ही वह अवस्था स्वप्न 
रुपसे जानी जाती हे, इसी प्रकार यह जगत'रूप जाग्रत भी अज्ञान 
तत्कार्यं अन्यथा-प्रहण पी स्वप्न कालमें सत्य भान हाती दै, वोध 
जाप्रतके हुए स्वप्न ही Š :-- : 







जिस प्रकार स्वप्नमें जाग्रत ज्ञात ओर. .स्वप अज्ञात था, इसी _ 


प्रकार अधिष्ठान त्रह्ममें कल्पित अज्ञात-तत्काय रूपी स्वप्नमं, जगत 
रुप जाग्रत-भाव ज्ञात है और ब्रह्म भाव अज्ञात है, जब गुरु शाखसे 
TU भिन्न साक्षि भावपत्ति रूप वास्तव जाग्रत होवे तो जगत ज्ञाम्रत 
सहित अज्ञान निद्रा रहेगी नहीं, जगतकी ओरसे gru siz त्रह्मसे 
अभिन्न साक्षि भावमें जाम्रत यह ही परम पुरुषार्थ हे । 

अब विचार करना चाहिये कि जितना जो स्वप्न होता है सो 
क्षणमात्र प्रतीलि, निद्राके अन्तर्गत होती है, सुएप्तिमें केवळ अप्रतीति 
q अप्रतीति है, उसीके अन्तर यह स्वप्नरूप प्रतीति होती है, चारों 

धोर अन्धकार वा अज्ञान रइता है वीचमें अंघेरेमें जुगनूफी)चमक 


चमकती अज्ञानफा ह 
कायं और अज्ञानके Bhawan Mie है si Collection. Digitized by eGatgpitri 


अज्ञानके ही अन्तरात्‌ 
NEC | 


उस कालमें दष्टा स्वयं एपंचका सरष्टा” 


r ¿ ; -— ~ 
Ceo (ex) 


e .€ (t 


' , ही दे, वाहय (अन्यत) अप्रतीति-रूपी भृज्ञानकें अन्तर्गत ही x 


. A Ot जौ e š ~ - ] 
` अब भी यहां जो घटका ज्ञान'है, उसके बाहर ZU अ 







घट पटादिकका ज्ञान चमकता है, सो AO इस प्रकार है :-- 
,SS प्रकार चारों ओर अन्धकार हो ओर एक खद्योत 
'कता हो, तो वहां तीन होते हैं। (१ ) देखने वाळा (x) 
(३ ) कर्चित क्षणमात्र खद्योतकी चमक | इनमेसे द्रष्टा, ज्ञात 

ओर चमक दोनोंको जानता है, इसी प्रकार, ( १ ) प्रहणरूप 
(3) अग्रहण यानी ज्ञानरूप सुषुप्ति (३) जाग्रत संसार ₹ 
अन्यथा ग्रहण यह तीन ही रहते हैं इसमें यह संग्रह विचार है। 

` (क) ग्रहण यानी ज्ञानरूप आत्मा स्वयं प्रकाश हे उसका 


AS — 31 Ai | "M 


. नहों हो सकता, भाव यह है कि आत्मा किसी ज्ञानका विषय नहीं है| र 


(5) यह आत्माकी अम्राह्यता रूप अज्ञान, | 
खाभाविक है, मोक्ष कामें भी रहता है और आत्माके स्वरूपे : 
दी Š क्योंकि ्रहणरूप आत्माके स्वरूपका सदा ही अग्रहण हे, यावी ; 
सदा अज्ञानता है, यह प्रहणका यानी ज्ञानरूप आत्माका अम्रहण d 


अज्ञान कहलाता Š | : 
(T) उसी कारण अज्ञानसे आत्मा ही अन्यथा रूपसे याग 


` भ्व जगदादि Sq रूपसे अध्यस्त हो रहा है, अहणका erii 
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a (9) गुरु शाके x š e 
. Cr | उपदशासे जाना जाता है. कि जीव जगदा 
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अन्यथा i 
CMT महण कहुळाता है, यह अन्यथा महण रूप संसार |° 


0 


उसका. कारण  आत्माळा ” | 


f 


Re 
( ,८३ -) PT. eyes 


| हण रूप अज्ञात्र है, सो समु चाहिये कि कुछ, आप वास्तवमें 


आत्मा ही अपने आपमें d. [Ë इसीको सम्यकज्ञान रूप मोक्ष 
TT aae 

(ङ ) यह निश्चय दृढ़ रखना चाहिये कि 'में सदा अद्वितीय 
ब्रह्म नित्य सुक्त P? इदन्ता कभी हुई नहीं, जो इदन्ता दृष्ट आ रही है 
सो वस्तुकी दृष्टिसे देखी ज़ावे तो कहीं भी नहीं हे, इसी प्रकार त्रह्म 
|| इृष्टिसे देखी जावे तो अज्ञान ओर अन्यथा ज्ञान कहीं भी नहीं हे, 
केवळ आप ही आप स्वयं,प्रकाश आत्मा पूर्ण है [= 

(४० ) प्रशन--हे भगवन्‌ , सर्व निश्चेयोंमें सार रूप जो आप 
[wer gee अनुभव है सो संक्षेपसे कथन कोज़िये | 





| असमं अध्यस्त हे, सदसच्चा हैँ यह अनुभव इश्वरका है इसलिये जन्य 
॥ गहीं है किन्तु स्वरूपाविर्भावमात्र नित्य अनुभव है, - उसकी दृष्टिमें 
| सदा ब्रह्म ही है कोई अन्य जीवनमुक्ति आदिक आविद्यक कल्पना 
GET | 

शब्दादि मात्र ही इन्द्रियोंसे प्राह्मय है, गो धेट आदिकका ग्राहक न 
| अन्य है न कोई अन्य, आविद्यक कल्पना मात्र. जहां हे वहां ही हे, 
RES कहीं नहीं, सब कुछ भासते हुए भी eu quuni 


> 


T, es e: 
= 


Raza रहित sar ही आप हे, सो त्रह्म अद्वितीय अखण्ड मेरा 


की ` J 
IM `. " TI ` 4 PP 


आत्मासे प्रथक्‌ नहीं हे, उसी का चमत्कार है, केइछ ग्रहण रूप" 


उत्तर--धर्य ब्रह्म स्वरूप हे ओर अधेय क्षुभित अविद्या है और : 


^ 
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| men अभाव है, इसी प्रकार अनेक s रहित, अन्तरसे ^ 
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` मनुष्य बुद्धिसे ज्ञो निश्चय' होता Š सब अहङ्कारः युक्त हे, 
` .अलीक है, इग्वरकी निश्चय ही सत्य छे उसीमें अंपनेको मिला 
निश्चिन्त हो जाना चाहिये, “जो कुछ ऐ सो में हूं” यह इश्वर 
निश्‍चय है यह ही sam निश्चय है, वस इतना ही निश्‍चय परया] 
है) ; 
` जिनकी eed मृत पिण्ड और घट हे, उभकी दष्टिमें सृद घटक] 
以 n जिनकी PON OX ww e i 
हेतु हे, ओर घट कार्य है, परन्तु जिनकी दृष्टिमें केवळ मृत्तिका है 
उनकी दे हेतु का इछ नहीं, इसी प्रकार जिनकी cie 
उन हेतु WI कुछ नहीं, इसी प्रकार जिनकी दृष्टि 
A ° 只 ह्ष्टिमें ° N 
अविद्या ओर संसार हे, उनकी दृष्टिमें ईश्‍वर कारण हे और जग 
; कारं ६, परन्तु जिनकी दृष्टिमें केबल सन्मात्र-चिन्मात्र हे, sü 
j अविद्या संसार हुआ हीं नहँ, तब कारण कार्य कहां हे । | 
जव यदद इश्वरका ज्ञान विद्यमान है कि “जो कुछ Š सो सब रे 
हैं. 'मुझसे अतिरिक्त नहीं हे? ` दि 
नहं ह' तब वस इंइवर ही इश्वर हे, uH 
6 । 
अविद्या Aes ही अन्तर्गत हे, दोनों इश्वर स्वरूप हैं प्रबुद्ध भी ओ| 
अप्रबुद्ध भी । ` | 
अपनी अविद्याकी T" DER A.A 
E odds अपनी ही विद्यासे निवृत्ति हो जाती है, 
i i ६ जसे अपनी खाज अपने ही खुज्ञानेसे मिट जाती है।| 
<= तही अविद्या, अपने ही, ज्ञानसे अत्यन्त sal 
निश्चय की «हुई, “पूवसे भी अत्यन्त e` 二 让 
प्रकारसे' ज्ञाह हुई-हुई पुन: नहीं झा 2" निवृत्त ही निवृत्त हुई 
i (कल 1 x | 
- E बोधाय Š z š इश्वर प्राप्ति किस प्रकार हो “सो पुर 
Cn १5 €ollection. Digitized $y eGanĝotri 
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A TEN 
उत्तर--ल्यागसे ही SR प्राप्त सकती हे,*इेश्वर हुआ ही 

$वरको मिल सकता है, जीक होकर नहीं मिळ सकता, इश्वरने कुछ, 

रहीं रखा, 'सदसच्चाह? कहकर सव छुछ.अपनेसे इतर त्याग दिया, 

| भक्तकों खामीसे भी अधिक त्यागकी आवश्यकता हे, उसको, यह 

समझना चाहिये कि जो 'सदाच्चाहं' भगवानका निश्चय हे सो हो ही 

| चुका है, अब भगवान ही उसको रखे, हमको उस निइघग्रके रखने 

| की भी आवश्यकता नहीं हे, यह समझ कर उस निश्चयको भी 

| छवरके ही समपेण कर दिया जावे । ! | 

- मांगना और लेना भक्तिका अंग नहीं हे, प्रह्मदको भगवानने वर ` 
मांगनेको कहा तो उसने कहा, कि आप तो अनाश्रय हैं, निर्विशेष दै 

आपसे इतर आपके पास कुछ हे नहीं, ओर मुझे कुछ आवश्यकता 
नही, में निष्काम हूं, इसलिये लेना-देना बनता ही नहीं, जो लेने 

RN इच्छा करता हे वह भक्त नहीं--अहंता, इदन्ता, मन, सब 

 भावानके अपण करदो | 

. "ugue! कहनेसे यह आशय नहीं दै कि qaraq भी हे ओर 
भी में हूं, सद-असदू यानी व्यक्त-अव्यक्त तो कुछ है ही नहीं, 

DX भगवानने कहा हे--अनादिमत्पर ब्रह्म न सत्तन्ना- 













We? इतिं सदासदू विनिमक्त में ही में हूं.। 2e 
` (४२) प्रइन--हे भगवत्‌ , मन तो साथ-साथ हे उसका किस 
पकार त्याग होवे C £ - Š ' 


enimse SLA p ROS SDI सह, SSL छार, 
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ME Ex oe. 
दुःख है, शेष सत ब्र ही हे “फिर झह भी मन त्याग. कर क्यो सभे 
" निश्चिन्त होवें ? ° कि s 
अन्य अन्तःकरणांकी तो इसको' कु परवाह नहीं हे सव भा. पु 
वानको दे दिये, यह क्यों बचा कर रखा है, यह भी अन्य अन्त. ग 
करणोमें मिला दिया जावे और आप निर्चिन्तर हो रहे। [है 
_ असद्‌ सनके प्रहणसे क्या प्रयोजून हे यह मभ ही अन्यथा प्रह 
हे, त्यागसे यह तात्पर्य इष्ट नहीं है कि कुछ त्यागना nam करना हे स 
क्योंकि जहां खाग हे वहीं हण भी हे, जो इदन्ता महण है वह | 
SRN विनिमुक्त त्याग हे, यह समझना ही है करना कुछ नहों। |स 
(88 ) R भगवन्‌ वाधिताजुबृत्ति क्या हे ? कृपा करके मे 
निरूपण कीजिये। e व ` |च 

. उत्तर--वाधितकी आभास मात्र पुनः आवृत्ति वाघितानुवृत्ति है 
जिस प्रकार किसी पुरुषको दोषन दो चन्दर दिखाई देते है| 


_ पद स्थ दशा उसने यह दृढ़ अनुभव किया था कि एक ह|: 


चन्द्र हैं, इसलिये-अब भी उसको दो चन्द्र नहीं इष्ट आते, एक ही 
“च आता हू, हदयसे दो चन्द्र न देखता हुआ भी, दो चन्द्र असूर 
मानता हुआ भी, दो चन्द्र देखता भी हे, दो चन्द्र वहाँ भी नहीं ओर 
* भी नहीं थे ओर पुनः-पुनः दीखते भी हैं, इसी. प्रकार केवढ |! 
me यस हुई हुई असत्य हस्यकी भी, जो आवे |: 
`: | JU TU संस्कार निमित्तसे आवृत्ति हे, सो ही वाघा | 
९०... : a X 


"Ve 






(और कहीं भी ज्ञहीं हैं, ओर यहु सुब इद्भ्ता कहीं भी ब्लेहीं हे ओर 
जहां भासती है वहाँ भी नहीं 8 परन्तु बोधसे - वतंधित हुई-हुई भी 
पुनः उसकी आवृत्ति awata आती हे सो वांधितालुवृत्ति हे, सो 
:भी अत्यन्त निवृत्ति ही हे क्योंकि वोधपूवक हे इसलिये mamaq ही 
& इतर नहा ë । 
¶| बकरी समूहमें पठे हुए सिंहकी न्यां यह दृश्य विनिमुक्त असं- 
ह| सारी-आत्मा अविद्या-दोपसे आप ही, साक्ष्य हुआ-हुआ, प्रमाता 
है| साक्षि होकर दृश्यको मानता हे, यह नहीं कि दृश्य प्रथम था ओर 
रसको देखता हे, ऐसा हो तो दृश्य और सम्बन्ध सत्य होनेसे अनि- 
३| गेक्ष होगा सो श्रति विरुद्ध हे, व्यवहार भी कल्पित. Waq ओर 
वास्तव अभेदमें ही बनता हे । 2 
(४४ ) प्रभ--हे भगवन्‌ , “यत्साक्षादपरांक्षाद ब्रह्म 
इस श्रतिमें “अपरोक्ष शब्दके साथ “साक्षात” शब्दको मिलानेका 
[| क्या तात्पय है ? सो कृपा करके कहिये। c 
उत्तर-इसका तात्पर्य यह है कि अपरोक्ष तो घट ए्टादिक भी होते 
Š परन्तु किसी अन्यके द्वारा अपरोक्ष होते हैं, डार बिना नहीं, 
[| RRA वह साक्षात्‌ अपरोक्ष नहीं है, ओर«आत्माकी अपरोक्षता 


3 


रो है सो इस प्रकार. समझना चाहिये :一 $, 


किसी द्वारा नहीं है, किन्तु स्वयं दै इसलिये आत्मा साक्षात्‌ ही अप; 


घट पटांदिक पदाथ सम्मुख Š अपरोक्ष हे, परन्तु रूप द्वारा 
भपरोक्ष है विना रूपके नहीं, रूप भी. अपरॉक्ष हे परन्तु आलोक, + 
धर aae भी /अपणेश्ष, दैवाला जाक बलि, त: 


+ ` : UN Bes टिक š a 9 ) E. 
I Vb COMM Je 


^ 


T 


m. ~, 


Gams 


CP m. 
—. "c à 
रोक्ष है, Weg /मरवेः द्वारा गन अपरोक्ष है परन्तु आत्माकी सत्त 
ˆ स्फूर्ति द्वारा ओर 'धात्मा तो विना [nit द्वारा स्वयं प्रकाश सक्षात 
अपरोक्ष ब्रह्म हुँ । ° दड 
` (४५) प्रश्न-है भगवत्‌; “ब्रह्म ब्रह्मणि g हितं? इस वेवं 
की पंक्तिका क्या भावार्थ है कृपा करके कहिये | 
_ उत्तर इसका अर्थ यह हे, अविस्तार ब्रह्म हे;विस्तार कल्पित Š 
यदि विस्तारकी प्रतीति हुई हो तो शशश्रकुदी भी होनी | 
मीति अविद्या-कृत .विस्सारकी नहीं है «d तो त्रह्मकी Fal 
विस्तारका अध्यास है सोई अविद्यमान है और अविद्या है | 
. ५४६ ) हे भगवन्‌ , अज्ञान निवृत्त हुए पीछे यदि कतकरेणु का 
, तान भी Frga हो जाता है, तो यदि निवृत्त अज्ञान पुनः आ जावेगा 
_ तव इस ज्ञानसे क्या छाम हुआ ? x 
S आत्या ज्ञान अज्ञान दोनोंसे विनिमुक्त है। यह नियम 


+€ 





अवश्य रहता है, सो कथन | 
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(४७ ) प्रश्न--हे भगवनु,विद्या द्वारा अविद्याको निद्वति s 
ae? ° ^ 9 ° 

उत्तर-( 9 ) लौकिक अविद्या छोकिक भ्रम रूप हे सो लौकिक 
विद्यासे निवृत्त होवे हे जेसे रज्जुके ज्ञानसे सप॑ भ्रम दूर हो ज़ाता है | 

(२) लौकिक विद्या ऐन्द्रिक अविद्या रूप है सो ऐन्द्रिकी क्था 
से दर होते हैं जेसे०हपका विशेष अज्ञान पीत नीलादिके ज्ञानसे दूर 
होता है । ° 

(३ ) ऐन्द्रिक विद्या, मानसी अविद्या स्वरूप हें ओर इस 
मानसी विद्यासे दर होती है कि सब विषय मानुस मात्र है | 

(४ ) मानसी विद्या तात्विक अविद्या स्वरूप है सो तत्वका 
अज्ञान रूप है तत्व विद्यासे दूर होते हैं. कि “सब ब्रहम है । 

इत्योम्‌ ; 
इति श्रीमान्‌ दुगोपसादात्मज 


सीताराम गुप्त कृत वेदान्त रसबिन्डु 


श्री कृष्णापंणमस्तु 
शुभम्‌ भवतु „ 


 ———n. — u. 
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श्री मङ्गलोपदेइ' रसायन 
| विषय की सूची 





प्रश्नोत्तर रसमालिका ४ 
( १) हे भगवन्‌, यह जगदाडम्बर क्या है, ओर इसके निरूपण 
के लिये भिन्न-भिन्न वादकी कल्पना केसे हुईं तथा मुख्य सिद्धान्त 
क्या है, सो कृपा करके कथन कीजिये । | 
' (२) हे भगवन्‌ , अपरोक्ष ज्ञानके पश्चात्‌ विद्वान्‌को सदा स्मृति 
I रहती हे अथवा नहीं, ओर आत्माका अनुमान. प्रमाणसे जन्य विज्ञान 
हो सकता है या नहीं, सो कृपा करके कहिये। | 
( ३ ) “यच्छेदू वाङ मनसि प्राज्ञः” इस ouf यच्छ शाब्दसे 
शुतिके उपदेशका क्या तात्पर्य्य है ? 
(४) ऐतरेय :उपनिषद्में जाप्रशनदिक तीनों अवस्थायें स्वरूप 
क्यों कहीं हैं ? 
VA) हे भगवन्‌ “सबं भूतेष चात्मने सव भूतानि चात्मनि 
, E योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः” इस ean sit भगवान 
ने सर्व भूतोंका और उनमें एक ही आत्माका दर्शन करना तथा एक 
“आत्माम सत्र भतोंका दशन करना, यह समदी योगीका लक्षण 
T ES ज्ञात होता है, क्रि भूत और आत्मा दो वस्तु à 
TET SUR कहा, हुई, ऋण करके ससवान समि की लिये! 


RS 
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( &) हे भगवन्‌ कृपा करक्ते यह'कथन कीजिये, कि देहाभिमान 
की निवृत्ति किस प्रकारसे की ज्ञावो। * 


(७) श्रो वाल्मीकीय महारामाय्रणमें, श्री «fusi श्री 
रामजीको यह उपदेश किया हे--“दृष्टा रम्यमरम्यं वा स्थेयं पापाण 
बत्‌ सयम्‌ । एतावदात्मयत्नेन जिता भवति संस्रतिः ॥” इस sete 
का क्या भावार्थ हेन i š 

(८ ) Š भगवन्‌, जो सुख अनुभवमें आता है, वह तो सोपा- 
धिक और अनात्मा Š, परन्तु आत्माको सुख स्वरूप सुना Š । 

यह आत्माका स्वरूप-भृत सुख अन्य सुखांकी euis, | 
अनुभवमें नहीं आता है; इसलिये उसको केसे समझना चाहिये १ 

(६ ) हे भगवन्‌, समाधी क्या होती! है, ओर सहजावस्था. 

किसको कहते हैं, कृपा करके निरूपण कीजिये | 
(१० ) हे भगवन्‌, अविद्या क्या है, कृपा करके कहिये, ओर 
उसकी निवृत्तिका उपाय भी कथन कीजिये । : 

( १९) हे भगवन्‌, “अहं त्रह्मास्मा” “qa. खल्विदं ब्रह्म” 
“अहमेवेदं सर्व?” “नेति नेति” इत्यादिक श्रुति सम्मत अपरोक्ष ज्ञान 
। होनेके पोछे शास्त्र उस विद्वानकों जीवन मुक्त त्राह्मण त्रह्मनिष्ठ इत्या- 
` दिक नामोंसे कहते Š तथा श्रीमदूभगवद्वीतामें आओ भंगवानने भगत्रद्‌ 
' भक्त स्थितप्रज्ञ, और गुणातीत नामोंसे, उस विद्वानके लक्षण भी C 
` केथन किये हें । वह सम्पूर्ण लक्षण ब्रह्मवेत्ताओ में चरितार्थ होने ma 
है, ऐसा न हो तो, ज्ञानकी क्या परीक्ष, होगी ? परन्तु वे सब लक्षण 

होते हें इसका कया कार or हे; 


= विद्दानोमें, हृष्टिगोचर awan Varaftasi Collection. Digitized by eCaRgotri 
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ओर'ज्ञानीके वास्ते काल क्षेप॑णके छिये, क्या उपाय है; यह कृपा 
करके निरूपण कीजिये | ण 

( १२ ) क्या विद्वांको स्वरूपानन्द आविर्भावके निरन्तर रहने 
के वास्ते सहा व्यवहारको अल्प रखनेकी आवश्यकता S, अथवा 
नहीं । š 

(१३ ) क्या व्यवहार कालमें भी विक्षेपके सहते हुए स्वरूपानु- 
संधान बना रह सकता है ? P. 

(१४ ) “जो आसुपेरामृते काळं नयेदवेदान्त चिन्तया” यह श्रुति 
है, सो ज्ञानी विद्यानके लिये मरण पर्यन्त वेदान्त चिन्तनकी विधिको 
कथन करती है अथवा सुमुक्षके लिये ? 

प्रथम पक्ष तो युक्त हो नहीं सकता, क्योंकि विद्वान जो ज्ञानी 

| है, सो विधि निषेधसे विनिमुक्त कहा गया हे | दूसरा पक्ष भी नहीं | 
बनता है, क्योकि सुसुशु भी विद्वान्‌ ज्ञानी होने वाळा हे, तब wc | 
गान्त चिन्तनकी विधि केसे हो सकती है, कृपा करके इस शङ्काका | 
समाधान कीजिये 5 | 
Ta मूपा, पूज्य पाद्‌ श्री स्वामी मंगछनाथजी महाराजके ३६ | 


छपा पत्र जो उन्होंने अमने सेवक सीतारामको ८-७-१६२८ सब | 
स्तरीसे २७-७-१६२८ तक लिखे | | 
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प्रश्नोत्तर रसमालिकी ig 
प्रश्--हे WERE सब जगदाडम्बर क्या ह ओर इसके निरू- 


पणके लिये भिन्न-भिभ्न वादकी कल्पना केसे हुईं तथा मुख्य 
सिद्धान्त क्या है, सों कृपा करके कथन कीजिये | 

उत्तर-- यह जो नाम रूपात्मक ज्ञान है, सो सब अज्ञानके मध्य 
में हे और क्‍योंकि अज्ञानका कार्य है, इसलिये अज्ञान रूप , ही ह 


तथा सव ओर अज्ञानसे ही आच्छादित &। जो .घटका ज्ञान 8, 


का ज्ञान हे, शब्दादिका ज्ञान हे, सो सब ही अज्ञान रूप 8 | इसमें 


3 
< 


E 


यह दृष्टान्त ह 

जिस प्रकार कि निद्रा ओर उसके अन्तगत. सब कुछ कल्पना 
स्वप्न रूप है, स्वप्नमें स्वप्नान्तर भ्रम होता जा रहा है, परन्तु, स्वप्न 
वाढी निद्रासे प्रथक कुछ नहीं दे, इसी प्रकार अज्ञानका कायं सब 
घटा दिक प्रपश्चका ज्ञान, अज्ञानके ही अन्तर्गत हे! यदि विचार 
पूर्वक चिन्तन किया जावे तो अज्ञानको ज्ञानसेनाश हो जानेसे, वह 
अज्ञान स्वयं कुछ नहीं है, केवळ अद्वितीय अंखण्ड ब्रिज्ञानही परिपूण 


š! ° हि 
कल्पित होनेसे अज्ञानकी कोई एथक सत्ता नहीं हे । अज्ञान - 


और उसका सब कार्य ब्रिना$किसी कारणके, बिना हुए ही, भानां जा 
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रहा है, सो कहीं हर नहीं सकता Qu इसीलिये, अंब भी नहीं 
` है और कसी रहा भी नहीं है। “यज्ञास्ति ag नास्त्येव” अर्थात्‌ जो 
नहीं है वह तो है ही नहीं । जिसने कल नहीं रहना Š वह आज ही 
क्यो सत्य भान लिया ज्ञाये, ओर व्यवहार तो सब इसी अज्ञानके 
अन्तर्गत है, इसलिये सब कुछ “नासीदस्ति भविःयति” यानी, न था, 
न है; न होगा” इसी निश्चयके अनुसार मानना 'चाहिये। अज्ञान 
ओर उसके कायको मिथ्या कहना भी मानो उसको स्थिर रखना हैं, 
इसलिये एक अखण्ड दोध स्वरूप केवल, घन जाग्रत ही समझना 
चाहिये । í ; 
द्विके अनुसार नास्तिकोंके अणुवाद की कल्पना हुई फिर 
| इयणुक वाद को कल्पना हुईं | पीछे परिणाम बाद की कल्पना हुई । 
Sa बुद्धि होनेपर ज्ञानके लिये विवतंबाद स्थापित हुआ, परन्तु यावत्‌ 
कार्य को कल्पना है विना कारण के ही है और सब असत्‌ है, केवल 
जजात त्रह्म अपना स्वरूप ही अनन्त अखण्ड सत्ता रूप है, इसलिये 
मुख्य 'सिद्धान्त अज्ञात वाद ही मानने योग्य है। इत्योभ्‌ 
m डर अ त. s अपरोक्ष ज्ञानके पश्चात्‌ विद्वानको 
मां प्रमाण से अन्य विज्ञान s he नहीं, ओर आत्माका अछ | 
rno s S या नहीं, सो कृपा करे | 
x n | 
"sts iis E ed सकती दै और sme 
ds नहीं हो समती है, स्मरण कर्ताका तथा | 
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समृति परोध्ह की होती है, अपरोक्ष की नहीं | इैसंलिये आत्माका 
स्मरण अथवा अनुमान नहीं किया जा सकता * हे, किन्तु अपरोक्ष 
ज्ञान ही होता हे ओर जो ज्ञानसे पीछे, स्मृति मानी जाती हे, वह 
वोध की पुनरावृत्ति हे-आत्मा की स्मृति नहीँ है। *.., 

यह वोध की एमरादृत्ति ही त्रह्माकार वृत्तिका प्रवाह कहलाता हे, 
जो ब्रह्मनिष्ठामें उपयोगी साऽन है, परन्तु आत्माका धर्म नहीं । 
अन्तःकरण का धम है, और अनित्य है । अपने [आपको सब स्मरण 
अनुमान आदिक अन्तःकरणके धर्मासे रहित नित्य सत्य जानना, 

यही अद्वेतावस्थान है 1 ` gem 

(3) प्रइनः--“यच्छेद्ठाङ. मनति प्राज्ञ ' इस श्रुतिमें 
“यच्छ” शब्दसे ्रुतिके उपदेश का क्या तात्प्य है: 

उत्तरः--यहां “यच्छ” शब्दका अर्थ है पूर्व पूव व्यापार की 
उपरामता पूर्वक उत्तर उत्तर व्यापार को शेष रखना, यानी वागादिक 
इन्द्रियोंके, व्यापार का निरोध करके बलके मनका, सङ्कल्पात्मक 
व्यापार शेष रखना, फिर मनके सङ्कहपात्मक व्यापार के निरोधका 
अभ्यास करके विशेष अहङ्कार मात्र ज्ञानात्माको शेष रखना, फिर 
. उसका निरोंध करके सूक्ष्म अहङ्कार रूप महान आत्माको शेष रखना, 
अन्तमें महानात्मा यानी सामान्य अहङ्कार को भी शान्तात्मामें 


निरोध करना । š 
(४ ) प्रइनः--ऐतरेय उपनिषद में, जाग्रदादिक-तीनो अवस्थार 
SZT रूप क्यो कही हः mr छः ० 
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TE | 
` सब विपय्य रूप यानी. मिथ्या É, इसलिये स्वप्न हो. हे यह तात्पय्य (s 
जण mc १-९ "T 
(५) प्रहन:--हे भगवन “सब भूतेषु, चात्मानं सवे भूतानि | 
चात्मनि&ईश्वते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः ।” इस रहोकमें श्री || 
भगवानने सर्व भूतोंका ओर उनमें एक ही आत्पाका दर्शन करना, 
तथा एक आस्मामें सर्व दर्शन करना, यह समदर्शी योगीका लक्षण (हि 
कहा इससे ज्ञात होता है कि भूत और emer दो वस्तु हैं। तव | 
अद्वेत दृष्टि कहां हुई । कृपा करके इस शङ्काका समाधान कीजिये। 
उत्तर:--इस इलोकमें, श्रीभगवानने अज्ञोंके हृदयमें जो भूतोकी 
y चट है, उसका अनुवाद करके सर्व भूतोंसे विनिमुक्त आत्माका ही | 
js स्थळोंमें उपदेश किया Š | 
` इळोकका अर्थ यह है:-जो पुरुष सर्व भूतोंमें, ( भूतोंका वोध |. 
करके, यानी उन भूतोंको स्वप्नके नरोंवत्‌ अत्यन्त असत्‌ समझ | 
कर ) अधिष्ठान सत्ता मात्र आत्माको देखता Š । ( क्‍योंकि भूतोंकी |" 
अपनी सत्ता कोई भहीं है) ओर आत्मामें सर्व भूतोंको बाधित | 
देखता है। ( यानी केवळ अखण्ड आत्मा ही है भूत कुछ नहीं i 
ऐसा देखता है) सो योग युक्तात्मा है, सर्वत्र समदूशीं है यानी | 
ids | इस प्रसङ्गमं विद्वान भूतोंको नहीं देख सकता हे; क्यों | 
कि वाढी दृष्टि तो अज्ञ जनोंकी दृष्टि Š | | 
E A रावणयोयुद्ध राम्‌ राबणयोरिव” अर्थात्‌ राम | 
रावण युद्ध सदृश ही Š | इस appui d? h 
"२८5 पाग कथन इट ET SE asaqika apa c | 
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ब्रत्माके ळखानेक ही तात्पय हूँ,भूतोंको 'लेखानेंकी नहीं 
- (६) प्रश्‍नः--हे भगवन्न , कृपा करके यह कथन कीजिये कि 
देहाभिमान की निवृत्ति किस विचारसे की(जांवे | Tene 2 
उत्तर:--यह देह आपनी उत्पत्तिसे पूव नहीं था, बीन्वमें जब इस 
दका आरम्भ होने ला तव माता पिताके खायें हुए अन्न रसका 
विकार रूप मिश्रित रज तथा वीर्यका आकार मात्र था, पीछे बढ़ते- 
बे अब तोलमें दो मनका हो गया । ओर मृत्युके . पीछे फिर यह 
"हाँ रहेगा । इससे ज्ञात हुआ कि बीच ही बीचमें, ब॒ळ्यळे की eau 
अथवा मरु भूमिमें स॒गतृष्णाके जलकी न्याई प्रतीत होता हुआ भी 
RR वस्तुतः अविद्यमान ही हे, यह समझ केना. उंचित हे । 
1 आदिमिं अन्न रूपसे, यह देह इदम्‌ रूप था | अन्न खानेके पीछे 
ही अन्न, देहोऽहं हो गया । मळ शेषमें भी, इदल्ता बुद्धि होती हे, 









पे से इस एक स्वव्यक्तिमें, इसकी अहं बुद्धि होती है, उसमें ही, 


| ii वही इसको त्यागना उचित है । यका 
प देहोमें अहं बुद्धि होना तो, इसके लिये असम्भव, है, परन्तु 


。 | D हवी 
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RRS वुद्धिको रखता है | यह देहमें अहं बृद्धि, इसकी विषम | 


` 


d 
| भी इसको अहं बुद्धि निकाल दवेना डांचत Š तथा अन्य० + 
| $i 0 देहको Bros Ó ESI ze Eca ir 







TI वोध, यानी सम्यक्‌ मिथ्यात्यः निश्चय कश लेना चाहिये |. 
जिस प्रकार भ्रमसे इस्‌ देहमें आत्मत्व अभिमान होता है, 到 
प्रकार प्रत्येक साक्षि' कूटस्थ Te गत सत्यता भी इसने देहमें d 
समझ रक्खी है, जिससे आपको प्रथम देह मग्न करके फिर आत्माई 
सत्ताका देहमें आरोप करके यह अज्ञ, देहको हि “में हु? ऐसे सम 
झता Š ओर उसको नित्य समझता Š | तदनन्तर देहके धम जो 
जन्म मरण कतृ त्व भोकृत्व भूख, प्यास, हर्ष, शोक, उनको प्रत्ये 
चतन्य कूटस्थ निज आत्मामें मान कर अपने आपको कर्ता, मो. 
मता, मरता, सुखी, दुखी, भूखा, प्यासा इत्यादिक मानता है, 
o 5 इसका अन्योन्याध्यास विचारसे निवारण होने योग्य हे | 
त्येक चैतन्य देह जगत वाळा नहीं, किन्तु edes पूर्ण ए 
सत्ता स्वरूप है, देह जगत्‌ रूप इदुन्ता सत्य नहीं, किन्तु उसके 
STT पूर्वक अनिद्म ब्रह्म सत्य है m 
अखण्ड अनन्त केवल 5 ix PET. p E 
q ही समझ कर देहाभिमान निवृत 
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| से संसारका व्रिजय होता है। यहां रम्यता और अरम्यता दोनों 
भाव, आविद्यक हँ | इन दोनो मिथ्या निश्चय sch इनका . वोध 
करके यानी अत्यन्त असत्‌ समंझ कर ही. पापाणवत्‌ समता आ 
सकती हे, ओर इस पुरुषाथसे ही संस्रति$पर विअय होती है, यानी 
सम ब्रह्म भाव पूवक ज्ञामेसे संसारका अत्यन्ताभाव होता, हे | यह 
| तात्पय्य ह | o d ^ 
जिस प्रकार सूर्य की'घूप ओर वर्षा की ठंडमें भी पढ़े हुए 
पापाणकी पापणता अटर्छ हे, पाषाणका स्वत्व यानी आत्मता कहीं 
नहीं जा सकती है, इसी प्रकार रम्यता अरम्यता,रूप दृश्यसे विनि- 
मक्त आत्म सत्ता, सदा विद्यमान हे उसका स्वत्व यानी स्वयं प्रकाश 


a tT मी — " 


ND Las k. A... ——— 


समझना चाहिये। ; 

अन्य द्रेतका सदासे अभाव STTS यह आत्मा सदा स्वरूपसं 
असंग Š । वाह्य व्यवहार की दृष्टिसे भी सदा असंसग रहना योग्य 
है, तथा असंसक्त रहना चाहिये | ऐसा न करोगे; तो व्यबहारमं 
असावधान रहनेसे अहं मम दृश्य अवश्य चिपट कर दुःख देगा | 
— जिस प्रकार रेळ गाडीका द्रष्टा, यदि गाडीको पकडे तो उसके 
साथ खिंचा चळा जाता हे, ओर दुःख पाता है, परन्तु ED मात्रको, 
असङ्ग होनेसे कुछ दःख नहीं है, इसी प्रकार ' सव व्य़वहारमें भी 


| भेत्रे ज्यन कर अन्य भेद दर्शनसे रहित होकर स्थित रहनेसे wap 


| ma ही आनन्द है। . ० 


ə 


अपना आपा ज्यू का त्य हे | ऐसा असंग स्जस्वरूप, सवदा काल 
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असङ्ग चानी संसर्ग तथा आसंक्तिसे रहित होकर अपने आपको द्रष्टा ८ 


t í 
— 
MN े fs ° í ( १०० ) ; 


जसे स्व Gut, द्रष्ठक स्थरूपसे इतर नहीं दै, इसी प्रकार 
' इतर संसार च्य {छ नहीं दै, इसलिये: इसकी असङ्गता अल्यका 


अभाव होनेसे, स्वरूप भूत ही निश्चय करने योग्य दे, कत्तव्य पुढ 


नहीं हे इत्योम्‌ ° 0D š 
( ८) प्रश्न-दवे भगवन्‌, जो सुख अनुक्षवमें आता है वह तो 


' सोपाधिक और अनात्मा हे, परन्तु झात्माको GA स्वरूप gari. 
यह आत्माका स्वरूप-भूत सुख अन्य सुखॉकी ewm कुछ SU 


नहीं आता हे, इसल्यि उसको केसे समझना चाहिये । 
उत्तर-प्राणीमात्र सुखकी इच्छासे प्रय्न करता ह ओर दुःख 


पात! हे । सर्व विषय सुख, दुःख रूप है, आत्मा सुख स्वरूप है।| 
| ' जो-जो सुख अलुभवमें आता है, चाहे वह विषय जन्य हो अथवा| 
समाधी जन्य हो, क्षणिक यानी अनित्य होनेसे आत्म स्वरूप ga| 


नहीं है। जो अनुभवमें आया हुआ सुख, आत्माका स्वरूप मागा 


जावे तो मानो आत्मा सुखके अधीन हे, ge नीचे हे, यानी ed | 


दबाःहुआा है ओर सुख आत्माके ऊपर हे, आत्मासे ऊंचा है । 


च यह बात सिद्धान्तके विरुद्ध ह, इसलिये इष्ट नहीं D x 
क्योंकि आत्म सुख, विषय सुखी त्याई सापेक्ष और सातिशय नहीं | : 


हे, fir ia निरतिशय और स्वरूप भूत हे! इसलिये ssi 
सुख इच्छाका-विषय हे ओर अनुभवका विषय हे, वह सोपाधिक है 


` अनात्म्य रूप हे ओर दुःख रुप हैं, किन्तु सुखकी इच्छा न होत | 


ही. आनन्द स्वरूप आत्मा स्वयं निदु e z 
e € rie न्स्घ | sft AS ४ 
"वङ्ग सुनिने कहा हे i SS M हे ci 
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(आयःसात्‌ सकलो दु:खी नैनं जानाति" FRAN | 
अनेनेचोपेदेशेन धन्य अप्राप्रोति f तिमे. ll i 

इसका अथ यह हे--सब लोग सुखुकी इच्छासे सलोक तथा पर- 
' होकके वास्ते नाना प्रकारका परिश्रम बते हैं *ओर दुःख पाते हैं, 

परन्तु सुख कहां हे, कहीं भी नहीं है | सुखकी इच्छाको त्यागनेसे ही . 
सुख स्वरूप आत्माध्श्रपंना आप, उपलब्ध होता है, परन्लु इस बातको . 
कोई भी अज्ञ पुरुष जानता ही नहीं । 'सव खल्विदं ब्रह्म' इस ही 
उपदेशसे 'में ब्रह्म É अत्रह्म कुछ नहीं हे? ऐसा. निश्चय करके “धन्य 
` अथात्‌ कृतकृत्य हुआ-हुझ्ञा सव॒ दुःखोकी निवरुत्ति रूप परमानन्द 
' स्वरूप अपने आत्माके साक्षाल्कारको प्रांप्र होता हे । 
(६) प्रश्‍न-हे भगवन्‌, समाधी क्यादीती है ओर सहजा- । 
वस्था किसको कहते हैं, कृपा करके निरूपण कीजिये । 
उत्तर--समाधी दो प्रकारकी होती है । ( १) एक क्रिया समाधी 
होती है और ( २) दूसरी ज्ञेय समाधी होती दै। (१) प्रथम जो 
क्रिया समाधी है सो मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रता? आदिक सामग्री 
' केआधीन होती है और उत्थानको प्राप्त होती रहती है, वह अज्ञानका 
( ऱ्य और अज्ञानके अन्तर्गत है, उत्थानमें समाधीकी भावना मात्र 

1 
' (२) दूसरी जो ज्ञेय समाधी है, इसको 'तत्वादप्रच्युतो d? > 
| भर्थात्‌ तत्वसे चलायमान न हो, इस श्रीमाण्ड्क्य उपनिषदक्की गोडो- ; 
'पादीव कारिकाके भाष्यमें पूज्यपाद श्री.शाकुराचायने निरूपण किग्रा + 
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" कदाचित्‌ देहादि ख्य आत्माको तत्वसे 'वळायमान मानता है कि %| 
अब तत्वसे प्रच्युत हो गया c ओर कंदाचित्‌ मनके समाहित होने | 
पर आत्माक्रो, तत्वीभूत और प्रसन्न मानता«है कि “में अव तत्वीभूत 
. हूँ यानी स्वरूपमें स्थित हुआ हूं, इस प्रकार झत्मवेत्ता पुरुष न होवे। 
क्योंकि आत्मा अद्वितीय रूप है, उस्रका स्वरूपरो पतन होना अस-| 
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चित्तके Sena I ¢ होने 
चित्तके चळायमै(न होने पर, “आत्माको चलायमान o मानता हुआ, 


स्भव है, इसलिये सदा ही 'में ब्रह्म हूं इसे प्रकार अप्रच्युत होवे 


अटल भाव रकखे यानी, तत्त्व स्वरूपसे सदा अपने आत्माको स्व॒रूप| 


से अचल समझने वाळा होवे यह तात्पर्य हे | 


सव॑दा काळ अपने आपको अखण्ड अद्वितीय आत्मा समश्चे| 


रहना ही ज्ञेय समाधी Š | आत्मासे इतर कुछ नहीं है, इसलिये बह 


' `à 
` "वा च्युत्थानसे रहित É उसका व्युत्थान कभी नहीं हो सकता है। 


Nau इछ व्युत्थान होवे तो व्युत्थान ही रहेगा, मोक्ष कभी 
सकता है ( क्योंकि वह व्युत्थान आत्माके स्वरूपमें रहनेसे 
सत्य्‌ ही होगा ) भरन्तु आत्मा सदा एक रस अव्युत्थान स्वरूप है | 


EUN अन्तर्गत ही व्यवहार बना रहे, विद्धानोंड़ी 
क-न s भात रूप समाधी हे और यही सदा श्री राम | 
em रही हे | इसी ज्ञेय समाधीको सहजावस्था भी कहते | 


T सर नहीं हो सकता है। | 
89 ) प्रश्‍न--हे भगवन्‌ अविद्या — 2 afi | 

, या क्या हे, करके कि" | 
ओट उसकी निवृत्तिका उपाय-भी कथन हो a 
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जाता है, फिर०्गाली, स्तुति क्या ह ९ स्पश मात्र ही रवकसे म्राह्म'ह, 
चाहे सप हो, अर्थवा स्त्री हो, dep फिर, एक बुरा दूसरा अच्छा क्यों 
माना जावे ? जिह्वा रस मात्रका ग्राहक हे. फिर मीठा कड़वा केसा ? 
चक्ष, रूपका ही ग्राहक हः फिर वस्तु स्वरूपवांन्‌ तथा छुरूपवाली 
क्या दिखाई देती ह्‌ ? / त्राण गन्धमात्रका. आहक हे फिर दुगन्थी- 
geit केसी ? प्रथ्सैसे इतर. घट, पट अन्नादिक पदार्थ क्या हैं ? जो 
राह्म हो । वात यह E कि प्रहण रूप अविद्याकी दृष्टिसे अविद्या अपने 
में आप बहु रूपसे मानी जा रही हे, ओर विद्याकी दृष्टिसे केवल त्रह्म 
ही अपनेमें आप विद्यमान हे, उसोके सुखांशमें जो दुःखाध्यास ह, 
सोई अविद्या रूप नाना भाव हे | इसीको प्रकृति कहते हैं । 
शङ्का-यदि प्रकृति कोई प्रथक वस्तु हो "गे Saqra सिद्ध होगा। 
समाधान--यह बात नहीं हे, ओर श्री वशिष्ठजीने कहा ह -- ` 
“नात्मनः प्रकृतिभिन्ना, घटान्सृन्मयता यथा। 
सन्मृन्मात्रं यथा चान्तरात्मेव प्रकृतिस्तथा ॥।' 
अथ यह हे--आत्मासे प्रकृति भिन्न नहीं हे, जेसे कि घटसे 
मृत्तिका रूपता भिन्न नहीं दै । ओर जिस प्रकार सत्‌ अर्थात्‌ कार्यरूप 
धर मृत्तिका मात्र हे, यह निर्णय हे, इसी प्रकार प्रकृति आत्मा ही 8 
(भिन्न नहींहे।) , 
| एतां दृष्टि मवष्टभ्य राघवाघ चिनाइनीम्‌। / 
तिष्ठ निःसङ्ग संन्यास त्रह्मापण मयात्मकः-॥१० 、 E 


. SRI यह हे--हे राघव, इस पाप-न्पशिनी दृष्टिका आश्रय लेकर, ^ 
| PS. सभान Re m est ति3 सन्यास ह, SS 
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स्वरूप saw मय है, उसमें स्थित हो । यानी व्मन्यके 
人 Rs पूर्वक निरन्तर कूटस्थ अद्वितीय स्वरूपसे स्थित हो यह भा 
हे । अविद्याकी निवृत्ति पूर्वक स्वरूप स्थितिका निरूपण श्री अष्टक 
सुनिने इस प्रकार किया हे ^ 
हरी यद्युपदेष्टाते, हरिकमछजी5पिया | 
°. तथापि न तव स्वास्थ्यं, सर्व femme | 

अर्थ यह हे-हर यानी महेश्वर यदि पैरा उपदेशकर्ता हो जावे 
अथवा विष्णु भगवान्‌ , अथवा त्रह्माजी, यदि उपदेष्टा. हो जावें, Wi 

३ क का करना ही सका । यह नहीं 
: i त्त हो गई, किन्तु e| 


निवृ त्ति नहीं जे `x . 

s. ° Pg STAT हैं; उस अविद्याकी निवृत्तिका ज्ञान उत्प | 

नहीं à Lob यदि कोई वस्तु हो तो मिथ्या कहनेसे fr 
। दी सत्य वस्तु, एक स्थानमें नहीं रह सकती; 


भल्ग-अला ही रहेंगी | यि अविद्या 
. ` ` * गिदा कुछ हो तो ब्रह्म, sar ( व्यापक 
न d) नहीं रह सकता ह. हो तो ब्रह्म, बरह्म ( 


` सत्य दो,, झर दूसरी हि as 

. क्योकि मिथ्या E > एकत्र रह सकती | 

ais भिन्न दूसरे किसी स्थानकी 
fui RE t | 

CC. Mumukshu Bhawan (समे यह EET Bp enit. | 
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एक ही रज्जु, भ्रमसे मिथ्या सप रूप माना जाता हे, उसके लिये - 
रज्जुसे इतर दूसरा स्थान भहों है वह सफ रञ्ज ही.हे, इसी प्रकार 
ब्रह्म ही अविद्या तत्काय,जगत रूप माना जा रहा है, परन्तु ज्ञानसे 
निश्‍चय होने पर कि /भविद्या ओर उरीका कारय qeq > बस्लुतः कुछ 
था ही नहीं पीछे usi सत्‌ अद्वितीय अखण्ड अनन्त व्रह्म ही था और 
रहेगा, यही जान जाता Š | ठस ब्रह्म ज्ञान रूपी विद्यासे इतर दूसरा 
कोई उपाय अविद्याकी निवृत्तिका नहीं हे, यह निश्चय कर लेना | 
चाहिये | 32 S 
( ९१) प्रशन-हे भगवन्‌ “अहं mum “सव खल्विदं ब्रह्म! 

'अहमेवेद्सर्वम्‌’ नेति-नेति, इत्यादिक : श्रुतिसम्मत अपरोक्ष ज्ञान 
होनेके पीछे, शास्त्र, उस विद्वानको, जीवन्मुक्त, ब्रह्मण ,त्राह्मनिष्ठ इत्या-“ 
दिक नामोंसे कहते हैं, तथा श्री मदूभगवदूगीतामें श्री भगवानने, 

भगवदूभक्त स्थितप्रज्ञ और शुणातीत नामोंसे उस विद्वानके लक्षण 
- भी कथन किये Š | बह सम्पूर्ण लक्षण, ब्रह्म-वेत्ताओंमें चरितार्थ होने 
` योग्य हैं, ऐसा न हो तो ज्ञानकी क्या परीक्षा होगी '? परन्तु 
- Vas नियमसे विद्वानोंमें दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, इसका क्‍या कारण 
` Š ओर ज्ञानीके वास्ते, काळ क्षेपणके लिये क्या उपाय है, यह कृपा 
` करके निरूपण कीजिये | ° 
` उत्तर:-ज्ञानी ऐसा होता है वेसा होता है, यह विचार अहंरूप 
. शता के विषयमें है, सो अल्प-है । ज्ञाता दृष्टिको छोड़त्करु ज्ञेय विषय 
` मै विचारको पुष्ट करना चाहिये दिए “सदसचाहं” “सर्व RE 
; ER बानी जीकससुत्ता देते कि ततने सुक्त रोहन हैं, न्यह्मन्य 
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`. छोगोंकी, अर्थवार्द रूप कपना Š | ज्ञानी अपने आपो सर्वात्मा 

नित्य युक्त मानता हैं फिर - विदेह-सुर्त्ति औवन्सुक्ति इत्यादिके परि 

छिन्नु कक्पनाओको, क्यों करेशा,? (यानी नहीं करेगा) 1 जीवन्मुक्ति 

विदेह सूक्ति तथा महा RA लेकर निर्विकप समाधी पर्यन्त, जो 

जो कुछ कल्पनायें हैं सब अविद्याके अन्तर्गत S, UC जीव वाली दृष्टि 

से की गई हे P जहां कहीं शाख्नमें उपदेश मिळता है} अज्ञानीको आगे 

' रखकर मिलता है। वहां अज्ञानियोंके नानां, प्रकारके संशयोंका 

समाधान किसी न किसी. रीतिसे किया गया हे, और उन अज्ञानियां 

के प्रश्‍नोके उत्तरमें, घानी अज्ञ जनोंने ज्ञानियोके RE जो 

SE की हैं, उनके समाधानके हिमे, प्रारव्ध भोग और जीवन्मुक्त 
: आदिक की कहपनायें क्री"गई हैं | | 

/  प्रव॒द्धोंका यह निश्चय नहीं होता है कि मेरा प्रारब्ध है और में 

जीवन्युक्त हूं, विदेह मुक्त हो जाऊंगा । उनके तो Rimana, केवल 

अद्वितीय अखण्ड mu होता है कि “में नित्यमुक्त ब्रह्म हुँ” इस 

निश्चयसे इतर कुछ नहीं होता Š | यदि इस निश्चयके पीछे कुछ अन्य 

` निश्चय भी होवे तो समझना चाहिये कि अविद्या तथा जीवत्व अभी. 

शेष रहते हें, उनको सर्वथा' निवृत्ति नहीं हुई । उस ज्ञाताको अविद्या 

| EUM की निवृत्तिके वास्ते, यही कत्तव्य हे कि “में अखण्ड | 

v "श ह| जितगे काळ पर्यन्त यह अन्य कल्पनाओंको करे, उतने | 

bi विचार क्यों न करता. रहे कि. “मैं अखण्ड ब्रम | 

र्वा है; सब मे ही हूं, एक-परिपूर्ण अखण्ड सत्ता Š नानात्व'कुळ | 

| il हों दे १, o Hrann Varagasi Gollection. Digitized by eGangótri | 
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“परन्तु” “किन्तु” ep? नच? इत्यादिक अन्य शङ्काको 
क्या अवकाश हं, फिर अससभ्तोप्रका क्या कारण रैह +सकता है और 
क्या AESA अथवा कतव्य शेष रहुता,ह.? श्री भगवदगीता में, अधि- 
कारियाके प्रति नाना विदेश है,परन्तु “qaqas” इस झुख्य़ कथन 
रूप परम्‌ उपदेशको शीड्कर अन्यथा प्रकारके और-और उपदेशोंको 
क्या ग्रहण किया आवे, क्योंकि, “जो कुछ हे सव Wd" बस इस 
निश्रयसे अधिक ओर क्या & यानी कुछ भी नहीं है । 
आवद्या यानी अहंता ममता रूपी जीवत्पको छोड़ कर “अद्वितीय 
अखण्ड त्रह्म ही यह सब मेरा स्वरूप हे? यही * निश्चय दृढ़ रखना :, 
` चाहिये, ऐसा न होगा तो जेसी जेसी जीवन्सुक्ति विदेह-मुक्ति | 
स्थित-प्रज्ञता आदिकों की यह मनुष्य कहपना करेगा वैसे-वैसे ही 
उसको वर्तना पड़ेगा | इतने व्यर्थके परिश्रमसे क्या लाभ है। जैसा 
मका निश्चय हे कि “में अखण्ड अद्वितीय ब्रह्म नित्य मुक्त हुँ” उसी 
WW वृद्धिको =Z रखना चाहिये कि “में नित्य मुक्त अद्वितीय अखण्ड - 
है यही यथार्थ निश्चय है, इसीमें विश्रांति हैं। : - 
` सवे त्रह्म ति बुद्ध चेत्‌, नाहं ब्रह्मेति धी =<: | 
अह ब्रह्म ति बुद्ध चेत्‌, किमसन्तोष कोरणम्‌ | 
भथ--यदि यह जान लिया कि सब ब्रह्म, तो में ब्रह्म न्॒हीं' हूं 
- विपरीत निश्चय केसे ठहर सकता Š | और जब यह जान चके 
FAT ब्रह्म d? तब असन्तोषक्रा कारण क्या रहा उर्थात्‌ :कुछ भी 
हीं रहा | 2 
काह diu erf छाह्वुकों veis VIP Spei apre कार्ल हिअ 
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व्यर्थ शाके det होते हो ? “में ब्रह्म हुँ” यह दृढ़ निश्चय क्यों 
नहीं रख सकतेहों | इत्योम्‌। 55 ` 
, (१२) प्रश्‍न:--क्या> ब्रिद्वानको स्वरूपानन्द आविर्भावके 
निरन्तूर .रहनेके areq व्यवहार को अल्प ररुनेकी आवश्यकता है 
अथवा नहीं ? : X 
उत्तर:-+यदि यथावत्‌ ज्ञान हो त्वुका है, जैसा होना चाहिये, 
तब अज्ञान तो रहा नहीं इसलिये चाहे व्यवहार भी हो परन्तु स्र 
रूपातुसंधान के विद्यमात्र रहनेसे खरूपानन्दका आविर्भाव यानी 
' अनुभव भी बना रहदता हे ओर विक्षेप भी नहीं होता । चित्तकी तीन 
प्रकार को अवस्था होती हेः-- | 
ou (१) एक जंज्ञात्तसहित विक्षेप है यह अज्ञानी के चित्तमें होती 
| है सो अज्ञानीको व्यावहारिक विक्षेप बना ही रहता है: | 
(२) दूसरा विक्षेप रहित अज्ञान है वह सुषुप्तिमें होता हे वहाँ 
` तातन्दका भान हे, विक्षेप ही है, क्योंकि अज्ञान मात्र सुखका विरोधी 
नहीं होता है |. ° | 
E E LM रहित विक्षेप है, वह ज्ञानीको व्यवहार 
' “उ साथमे खरूपानुसंधानके विद्यमान रहनेसे 
वह विक्षेप जाता रहता Š | | 


| EU सार काळमें भी, fau रहते हुगे। | 
न उत्तरः ह SITUE वना रहता है, परन्तु vegeta | 
GUI RR Devious Digitized by eGangotri | 
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(१) एकू समाधी-प्रधान ज्ञानी हेता हे उसमें ४सिद्धो न पश्यति 
यतोऽधिगमत्‌ स्वरूपं” अथातू ज्ञानी सिद्ध जीवन्सुे न्यवहारको नहीं 
देखता है, क्योंकि स्वरूपको प्राप्त है, इत्यादि शोख चरितार्थ होता है । 

(२ ) दूसरा विवेकु-प्रधान ज्ञाना हे, उसमें “मत्वा धीरो हर्ष 
शोको जहाति” यह्‌ sel चरितार्थ होता हे-( यानी ) धीर ज्ञानी 
आत्माकां जानकर,हष शोकको त्याग देता Š यह श्रुतिका अर्थ Š | 

(३) तीसरा व्यवतारी ज्ञानी होता है:--उसकी अज्ञवत्‌ पझुके 
सदृश विक्षेप युक्त अदध्था होती हे, परन्तु वह स्वरूपके अनुसन्धान 
' के सहित होती हे । 

ज्ञानी चाहे कोई भी हो, उसका निश्चय यही होता हे कि “में 
नित्य सुक्त ब्रह्म हूँ” श्रो योग वशिष्ठमें बहुत ज्ञानी गृहस्थ ही कहे गये 
हैं, ओर सब ही जीवन्मुक्ति सहित विदेह मुक्त हुए हैं यह नहीं कि 
विदेह मुक्ति बिना जीवन्मुक्तिके हुई हो और उनका व्यवहार भी रहा 
सो ऐसे जनोंकी दृष्टिमें अद्वेत अखण्ड शुद्ध श्रह्म उनका आत्मा ही: 
केवळ है, अविद्या कहीं है ही नहीं । : 

( १४ ) क्या “आसुप्रे रासृते काळं नयेद्वेदान्त चिन्तया'' यह 
आत ज्ञानी विद्वानके लिये मरण पर्यन्त वेदान्त-चिन्तनकी विधिको 
फेथन कर छी हे अथवा मुमुश्षुके लिये ? प्रथम पक्ष तो युक्त हो नहीं 
सकता, क्योंकि जो विद्वान ज्ञानी है सो विधि निषेधसे विरनेमुक्त 
T गया है, दूसरा पक्ष भी नहीं बनता है, क्‍योंकि मुमुक्ष भी विद्वान 

शनी होनेवाळा है, तब मरणान्त पर्यन्त वेदाभ्त चिन्तन कौ विधि 
कैसे हो सकु समाधान कीजिये। 
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उत्तर:-जेरें मुके प्रति “कुवन्नेवेह कर्माणि ज्ञीजिवपेच्छतं 
समाः” अर्थात्‌ 二 करते हुएन्हात वष पयत्त- 
जीनेकी इच्छा करे ऐसी विधि है, ऐसे दी तत्व जिज्ञासुके प्रति जव 
तक ज्ञान न, हो तव ठक चाहे. मरण पयन्त हो आत्म साक्षात्कारके 
वास्ते वेदान्वचिन्तत की यह विधि हे कि (जव तक सुपप्ति म हो 
ओर जब तक्‌ मरण न हो, काळको वेदान्त चिन्तून पूवक” व्यतीत 
- करे | ज्ञानीके लिये न कोई विधि है न उसको कुछ कतव्य है। जो 
अपने आपको ज्ञानी मानता हुआ अपने स्वरूपे कतव्य देखता है, 
wg ओरोंमें भी कर्तव्य देखता Š | परन्तु जो अपने आपको È- 
तीय, अखण्ड ब्रह्म, अकर्ता, नित्य मुक्त मानता है, बह कहीं किसोमें 

j भो कर्तव्य नहीं देखता है.। इत्योम्‌ 


* हरिः ॐ तत्‌ सत्‌ श्री मगर मूर्त्ये नमः # 


A मड़लोपदेश 
„शी सङ्गलोपदेश रसायन 
पत्र मञ्जूषा | 
( १ ) ३० सन्‌ ८-५-१६१८ इस्वी | 
मेरे प्रिय, बाबू सीताराम जी ! sues के पश्चात्‌ विदित | 
हो कि आएका प्रेम पत्र भाया, समाचार विदित हुआ यहां सर्व | 


प्रकार आनन्द है, आप तो अप्रने आपको E 
समझेते होंगे, क्योंकि ऐसा, mW 
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वाक्यको अएने कानाका भूषण बनाया है । प्रीय: छोग कुछ का. कुछ 
समझ ded हैं,» क्योकि उनूक्रो इस वातका पता “हीं कि हमारे कानों 
का भूषण क्या है, ओर कहां तिक वेदान्त वोक्यका हमको आदर 
करना चाहिये, खेर SIP ST खशी उनकी अपनेको तो उचित यही हे 
कि सदा अपने आपःगशे आनन्द स्वरूप ही समझें ओर माताजी 
Tf को यथोचिज्ञ कह देना ओर छाला चरणदास अब तक नहीं 
आया। भक्त गुरुदास दी घण्टेमें सत्ता सामान्यमें समा गया। ऐसा 
ही सवका अन्तिम समाचार होना हे । ° 


 .. TITEL | 
| स्वामी TS नाथ हृषीकेश | | 
(२) ॐ — X. २३-५-१८ Z 
श्रोमन्‌'"` °` ` `` 


निवेदन है कि आपकी तरफसे केवळ लिफाफेके ऊपर लिफाफा 
ही नहीं आ रहा है, लिफाफेके भीतर भी वराबर लिफाफा आ रहा 


है, शायद आप समझते हों, कि जो लिफाफे आप्रने रक्खे है वे इस 


काममें न आजायें, खैर जो समझें खुशी आपकी, यहां तो इन बातों 


के समझनेके लिये स्थान नहीं दै, क्योंकि वस्तु अपने आपमें भरपूर 
'निच्छिद है, इसमें सिवाय अपने आपके दूसरेकी गन्धको भी मिळना 


ख पुष्प है, परन्तु आपने लिफाफेके भीतर फोरा कागज़ भी डाळ 
दिया, फिर भी स्याही कळेमका खरचं तो आप अपने शिर केज ही ४ 


सम्झेंगे बस यही समझ तरण-तारणमें उपयुक्त है, अधिककी जरू 
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क 1 : c í ( ११२ ) | ~ 
(३) ८ (क ` < ११-६-१८ - 
शोमन्मेरे परम श्रिय Ust Beg. हे कि 
आपका सविस्तर प्रेम Ua पढ़, कर अति हष हुआ उत्तरमे देर लगी 
इसमें कारण हारीरकी शोचनीय qum ही है, IU माफ फरमायेंगे। 
शरीरादि अनात्म वर्ग अपने स्वभावमें स्थित शे, ओर आत्मा भी 
अपने स्वभावमें अवस्थित है, सो आप जानते ही हैं, यह कोई अपूवे 
" बात नहीं है, क्योंकि यह वेदान्तकी प्रथम पुस्तका विषय है । आप 
के मतमें तो आत्मा ही अपने अज्ञानसे अनात्मा माना जाता है, 
` फिर ज्ञानसे अज्ञान नृष्ट हुआ तो वाकी अपना आप ही रहता है; 
कोन किसके आगे किसका आविष्कार करे ? सबको नारायण हरि 
कह देना । E आपका-- 
` (४) d ६-७-१८ 
मेरे Bgm ler है कि प्रेमपत्र आया, 
| M अव bike शरीर ठीक है | आप इस शरीर 
: नशन UR, क्योंकि “अनस्मरणं मन्ये साधो 





विस्मरणं वरम्‌? ( अर्थात्‌ हे साधो में पुनस्मरणसे रहित विस्मरण 


को श्रेष्ठ मानता हू, ठेखक )। 


(t 
सगांदावेव > 
um नोत्पन्नं रृश्यंनास्त्येव सवदा? ( अर्थात्‌ सर्ग प्रथमसे 
N Bs S यका सर्वका ही अभाव हे-लेखक ).। 
ion SU, सवदा, सर्वथा, स्वात्म-मात्रेक 
pus आगे आप सब कुछ जानते ही हैं ! 
--एक पत्रे 3 
SISTERE पत्र द्वारा अपना भाव 
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प्रकट किया क्रि श्री माण्डूक्य उपनिषळ्की गोडयादीच शॅकारिकामें.जो 
कहा हे, कि “अछते योजयेत्‌,स्खतिम?? यानी अद्वेल्में स्मृतिको नियुक्त 
करे सो मुमुक्ष वगके हताथ कहा हे इस लिये सर्वथा ऐसा ही प्रयत्न 
लेखकको कतव्य है, उसुक उत्तरमें लेखककी अक्र्त अत्मामें कतव्य 
आरोपकी जो असाव£नता हो, उसके निवारणार्थ इस आगेक पत्रमें 
सावधान किया हे | इसी पुस्तकको प्रश्नोत्तर-मालिकाके दूसरे तथा 
wd प्रश्नके उत्तरको भी एसी विषयमें विचार लेना चाहिये । 

(५) i 3A ` १८-१०-१८ 

श्रीमन्‌ मेरे परम प्रिय, “अद्वेते योजयेत्‌ ruf? क्या आप 
का कुछ अद्गतने बिगाड़ किया है ९ भाई अद्वतका विस्मरण ही. पहिले 
क्यो किया ? ओर अनुभूति स्वरूप अद्वेतके विद्यमान होने पर 
स्मृतिको अवकाश ही नहीं है, पर क्या किया जावे, आपको तो 
भद्वेतमें स्मृति-दाल्य ठोके बिना सन्तोष ही नहीं होता | मेरी समझ 
में नहीं आता कि जब एक दफे अनुभूति हो चुकी फिर स्मृतिका 
प्रयोजन ही क्‍या है, ओर अनुभूति तथा स्म्रतिका समान ` काल, 
समान विषयक विरोध भी Š । पर आपसे तो निष्क्रिय रहा ही नहीं 
जाता | क्या कोई अद्वेतके स्मरण करनेमें बुड़ाई है फिर यह स्मृति 
कितने दिन हठर सकेगी ? हमें तो अद्वेतावस्थान ही अच्छा छगता 


| ^ 
हे आगे खुशी आपकी । am 一 
` HESNA देहरादून 
_ 有 

3- — a 
E ? SE CAE. 
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(8) t6 23 १-११-२८ हृषीकेश 
श्रीमन्‌ मेरे परम प्रियू, शुभाशीवाडके पश्चात्‌ सूचित किया जाता. 
है कि कपड़ेकी कोई आवश्यकता तो नहीं थी, परन्तु आपके प्रेमका 
प्रवाह और,उसका कार्य सर्वथा अनिवार्य है nage मलुष्योंका सत्ता 
सामात्यमें समाना, कोई अयोग्य वा अपूर्व भेह है, किन्तु योग्य 
और सनातन है, क्योंकि वे सत्ता सामात्यके विशेष रूप हैं । विशेषों 
की सिवाय सामान्यमें समानेके दूसरी गति नहीं है | केवल प्रसिद्ध 
ज्वरका नाम ही वदनाम्‌ हो रहा है, सो होता रहो, उसकी इच्छा। 
आप तो सामान्यके (विशेष रूपको वाध. कुर अपने निःसामान्य 
विशेष रूपमें ही सन्तुष्ट रहे, और आनन्दकी अजीर्णताकी शान्तिके 
लिये विचार अवश्य कूम्ते रहें, इससे अधिक आपको क्या श्रम दिया 
जावे | s | 
ओर माताजी आदिको यथायोग्य कह देना ओर समाचार 
SES खुशीका लिखते रहें । लाला चरणदास भगवानपुर गया. 
हे, ओर do रामडोटनजी यहां राजी खुशी राममें ही लोट रहे है 
ओर सेठ छक्ष्मीनारायणजी बीमारोकी खूब सेवा कर रहे हैं। यह 
सव सदा आपको याद कर रहे हैं सो करते रहें, उनकी इच्छा आप | 
ककया १ यह शरीर डेढ़ महीनेसे dur जखम होनेके कारण खाटकी 
सेवा करता रहा हे, अंब आराम है, सो करता रहे, मुझको क्या ! . 
: id NS KRK 
मत En में किसी कार्य वश ळाहोर"गया _ 
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आज में छसका उत्तर लिखनेकी तेथारी zn दो'था फिर आपकी 
दूसरी चिट्टी आज पहुंची, चिट्टी पर चिट्टी uec -आनन्द हुआ, 
पर परके जखमकी कुछ न कुछ शिकायत बनी ही रहती हे । आपके 
आनन्दसे ही आनन्दुःहै | आप वाहिष्टके विचारसे अप्रना दिल वह- 
लाते हैं सो ठीक B मनकी निरावछम्बता भी सालम्बता ही है। 
` आत्मा इन दोड़ों विकल्पोसे अतीत है, सो होवे,खुशी इसकी । 
'आपके लिये तो सहजावस्था ही ठीक और पथ्य हे ज्यादा क्या लिखें । ` 
श्रीमन्‌ परम प्रिय, निवेदन है कि पत्र आपका आया वृत्त ज्ञात 
हुआ । आपकी भेजी हुई गन्धकका सेवन डेढ़ सप्ताहसे हो रहा है । 
परमें विलकुछ आराम हो गया है, परन्तु जिस जगह जखम शा, वहां 
अब तक त्वचा नहीं आई हैं ओर कुछ e ( कठिनता ) भी 
नहीं हुई, आशा है कि शने: शनेः सब कुछ ठीक हो जायगा । | 
“दु:खेष्वनुठ्ठिझमनाः ge famem 
वीतराग भय क्रोधः स्थित धीमुनिरुच्यते IU" 
( अथे ऊपरके इस इलोकका यह हे--दुःखोंम्रें क्षोभ रहित मन 
वाला, सुखोमें स्प्रह्हा रहित । राग भय ओर क्रोधसे रहित, मनन- 
शील मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है- लेखक । ) 


(६) # ase 
औमन्‌ मेरे परम प्रिय ! | i ती 
` पत्र आपका मिला, हाल माछूम हुआ, में लखनऊ गया था>अब - 


"कुळ उत्तराखण्डकी यतर करनेका का स्चार हे, पोनी और 
(> Mumukshu Bhawan Varanasi Collection ME eGangotri 


^ ; 3. 9 = 

; ` % 
A LEN , z Yo Wr 4 ^ 49, 
le ` A ~ — 


^ um € \ 
CE of EREN, 


r 


e r 


* आज कळ पच्चदर्शीका | स्त रहा है, यहां सर्व प्रकारसे आनन्द Š | 
परन्तु जहां-तहां वयु परिवर्तन बढ़े ज्ञोर“शोरसे हो र हे । अस्तु, 
. “कल्पान्ता पवनावान्तु, यान्तु चेकत्वमर्णवाः 
तपन्दु द्वादशादित्याः न स्यान्निर्मनसः; क्षतिः ॥” 
_ नोट--( इस इछोकका यह अथ है-कल्प प्रैखयके पवन चछें, 
समुद्र ( बढ़ करे) परस्पर मिल कर um हो जावें, हादरा सूर्य He 
' कर तपने लगे, तब भी मानों नाझ वाले पुरुषकी कुछ हानि नहीं 
` होती है-हेख़क ) : us 
. (१०) . Š „ १८-५-१६ हृषीकेश 
)b- मेरे प्रियः" “***“* "अब लाला चरणदास उत्तर काशीकों गया 
, ओर हमारे यहां पच्वल्शीका विचार हो रहा है, आपके भी पर- 
परामश हो रहा होगा। इधर उधरसे वायु बड़ी तेज 
^ चळ रही है, चलो इसके भी दिन हैं, ( लाहोर mim बात है) 
वाह्म-क्रियामें शायद कहीं कुछ वाधा पहुंचती भी हो, परन्तु अन्तरा- 
त्मा्नुसन्थानमें तोः कुछ वाधाकी आशङ्का नहीं हे क्योंकि “नासी- 
दस्ति भविष्यति” यह निश्चयः वर्तमान Š | माताजी आदिको यथा, 


" 







योग्य कह देना | भवदीय मङ्छनाथ 
DAE = š s 
ftt मेरे परम “प्रिय ! ` E 


` निवेदन है कि आपका x | 
HR कि E ! 

"प्रेम प्र E OO बह एक प्रेम पत्र और दूसरा एक यह 
I अत्मिका ^ y ea es E आनद हुआ | वायु, आकाश ओर शरीर 
` अत्मिका दृष्टान्त दाष्टान्तिकः्भा Ta SABE r 
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आज कर श्री भरत मन्दिरकें' सम्बन्धूमें कुछ राजीनामेकी बात + 
चीत हो रही' है, इसलिये फुरसत कम मिळती 'है, उत्तर देनेमें बिलम्ब 
हुआ, क्षमा करना | पंचदशीका आज ध्यान दीप समाप्त हो गया Š | 


अन्याभावादसङ्गता x 
नोट--(अथ 48 है कि असङ्गता इसलिये है कि अन्यका अभाव. | 


है, यह नहीं कि, दूसरा भी कोई है, eT उससे असङ्गता है, लेखक ) | 
सीतारामका एंक पत्र श्री महाराजकी सेवामें इस प्रकार Š 
à — कांघछा २८-७-१६ 
सिद्धि श्री सच्चिदानन्द स्वरूप परम पुज्य श्री १०८ स्वामीजी f 
महाराजके चरण कमछोमें दास सीतारार& तथा माता आदिकोंकी . 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम “नमो नारायणाय स्वीकार होवे। आगे प्राथना > 
हे कि यहां आनन्द मंगल है आशा है कि आपका शारीर स्वस्थ होगा । 
हे भगवनजो,. श्रीयोगवासिष्ठ स्थिति प्रकरणके ३५ वें सरगमें 
यह इलोक है — ` n à 
D “विषमा विषया भोगा: प्रंविचाय पुनः पुनः । 
उपरिष्टात्परित्यज्य सेव्यमानाः सुखावहाः ॥” 
इस इलोकमें “उपरिष्ठात्परित्यज्य सेन्यमाना:' इस पंक्तिका.व्यव- 
हारमें आने वाळा भावाथ क्या है ? सो कृपा कग्के लिख दीजिये) 
तथा पूर्वार्ध निर्वाण, प्रकरणमें, ५६ सरमिं लिखा है 5 5. . 
+ “योऽन्त; प्ररूढ़ः स्वभ्यासो ज्ञत्वशब्देन स स्मृतः [9 ¬ ` 


a CC-0. "जीत सेमा स बि ल | 
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TR Z (११८); 
> .. इसे शोकम मुज्यमान भोग क्या दै? क्या. निर्वाहे अधिक 
विशेष संग्रहे निषे तात्पर्य है अथवा ईछ अन्य है । 'अन्तः मरूढ़ 
स्वम्यास तो यह है. कि इदन्त्राके बाध पूर्वक अद्वितीय ब्रह्मा भिन्न 
साक्षी भावमें,सावधानता | तब हेयोपादेयता PAAT रह गई है कृपा 
दृष्टि करके समाघानार्थ शब्द लिख दीजिये |-आप॑फा दास सीताराम 


पूवोक्तका उत्तर यह है-- _ 3 
(38 ) ag NRA, . ˆ २-६-१६ हृपीकेश 
कुछ कायवश आपके २८ 'जुलाईके पत्रका भी उत्तर न दे सका, क्षमा 
कीजियेमा। ( स्थिति प्रकरण २८ सर्गमें ) अब लीजिये “उपरिष्टा- 


९ रित्यज्य सेव्यमानाः? इटः पंक्तिका भावार्थं :-- . 


1 















al | तथः पूर्व निर्वाण प्रकरण ५६ र्मे “यो न dd qe 
स.बुद्धिमान! इसका अर्थ यह हे---ज्ञो पुरुष अरमणी- 
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(०११६ ) | ` | ली 
आज-कछ शरीर भी जर्जरीमूत हो रहा Š, खुशी उसकी । श्री- 
भरत मन्दिरकी जाँचके fer कमीशन अपनी कर्यित्महीका आरम्भ 
करने वाला है, देखें क्या परिणाम निक़्ळता Š | 
'्रह्माहं त्रह्म मच्छत्रश्नंह्म सन्मित्र वांधवा:! ५ ब्रह्म व "ज्गद्भाकारं 
रह्म व भुवन त्रयम्‌’ । 'इद्‌ं सब यदयमात्मा! | 'त्रह्म वेदं सव | ॐ 
कमीशनके वारेसें जो श्री स्पामीजीने उपरोक्त पत्रमें'इस सेवक- 
को लिखा था, उसके उत्तरमें इसने एकू पत्रमें यह कविता fet 
थी, जिसकी स्वीकृति श्री महाराञ आगेके फ्त हें । वह कविताः 
यह थी;-- % : 
वात सुनी यह अतिशय भीषन # निर्णय करने छगा कमीशन ॥ 
पहने कोट तथा. पतळून # बेल aOR ` कूदे गून ॥. ( 
कही लिखी कुछ सुनी . सुनाई # उछल कूद कर रोटी खाई। `: 
हा-हा ही-ही निकसत दन्त # होत कमीशनका यूं अन्त ॥ : 


(१३) š १५-६-१६ हृषीकेशा 

^ शमन्‌'"` `""आपका प्रेम पत्र आया पढ़ कर सन्तोष हुआ, यहां 

सरव प्रकार आनन्द Š । कमीशनके विषयकी कविता यथार्थ है, परन्तु 

आशा वळवती राजन शल्यो जयति पाण्डवान्‌! की न्याईँ» यह 
व्यवस्था है। . आप फरमाते हैं किं “चरणोंके विषय 'रहनेको चित्त >) 

भहता हे | इससे यह०साबित होता है कि आपने चरणको - किसी 
TRR समझा है । यह कसूर माफी मांगने काविळहे। +` ` 
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^ श्ीमन्‌'"'“*ˆअएपको प्रेम पत्र मिली, पर पढ़ कर चित्तको 
तसल्ली न हुई क्योंकि यह स्यार नहीं दै जो. “उल्टा चोर कोतवालको 
ei? सैर हार मानी झगड़ा जीता? मेरे fest तो अपने सेवकोके 
साथ जिद्‌ करना योग्य नहीं है, चाहे सदुपदेश भी दुरुपयोगमें क्यों 
न आवे । परन्तु स्मरण रहे कि चरण चाहे एफदेशी भी हों, पर 

उस विषय रहनेकी इच्छा वाला अपनी व्यापकता भूल बेठा है। यह 

अपराध तो क्षमा मांगड़ेः पर भी अक्षम्य है | अन्ततो गत्वा 'देहदष्टया 

तु दासोऽस्मि’ इस प्रथाके अनुसार देह efir ही विजय हुआ । 

NC ऐसा होना उचित नहीं था, उचित तो यही था “अहमेवा- 

', थस्ता दहमुपरिष्ठात! FAR अभिनयानुसार, आत्म इष्टिका ही विजय 

ओर अनात्मदृष्टिका पराजय | पर किया क्या जावे, सवेरेका भूला 

यदि शामको भी घरमें आ जाय तो भी, उसका कुछ बन सकता 
Š | पर शामको भी घरें वह न आवे तो आप ही बतळाइये किं 
उसके घर वाढे'निराश होंगे या नहीं, भाई जो पूर्वको पश्चिम समश 
कर चल दिया वह जब तक अपने आपको भूळा न समझेगा तब तक | 
E. न प ने देगा, प्रुत लोटाने वाढेकी qu सम 
कर; } पर आग्रे हो रक्खेगा ओर अति स्मृति पढ़ता जायगा। 
; _ AT यह है कि जो wr वा स्मृति, इसके घरका इशारा 
C सहारे “5 बाहर भारा जाता है | ऐसी दृशामें सई 
E आर 2r योगमें आ सुता है, पर आवे खुशी उसकी । “तु 
- CO ०7 ग मयो दे. म J amo Rss ttl | । 
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चरणोंमें रहनेको इच्छा हुईं है, उसकी निवृत्तिका उपाय सिवाय 
अपनी व्यापकता समझनेके दूसरा कोई नहीं । S TE व्यापकता 
पहले ही समझ छी होती, तो ऐसी इच्छा'ही Qar न होतो । आशा ë 
कि अब तो आपने अपनी भूछ समझ कर अर्पने घरमें ,छोटनेका 
आरम्भ किया होगा । ओर जो आपने अपनी पिछली चिट्टीमें यह 
उपसंहार किया फि”'आपका-शरीर अब केसा हे? इसमें यह कहना है 

कि राई घटे न तिळ बढ़े, जेसा शास्त्र कहता है वेसा ही है, आगे 
आप सब कुछ जानते ही हैं, क्योंकि एक विज्ञानसे सव विज्ञान 
वेदान्त शाख सम्मत ही*है, अधिक क्या क्लि) 


(१५) š SN ३०-६-१६ हृषीकेश | 
श्रीमन्‌ मेरे प्रिय'*'"**'*:*आपका स्वर बदछा हुआ देख कर 
अनुमान होता है कि कुछ तो मेरा सदुपदेश भी सफळ हुआ । आप 
जैसे सतपात्रोंमें, सदुपदेशका सफळ होना, कोई आश्रयजनक बात 
नहीं Š | किन्तु ऐसा होना यह सर्वथा आपके अनुरूप ही Š । मालूम 
सेता है कि आपने अपनेको एक अद्वितीय ब्रह्म समझ लिया, जिसके 
न समझनेसे, आत्मा ही अनात्मादि शब्दों करि व्यवहृत होता है 
अन्यथा ऐसी कविता न रते, इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म ज्ञान 
का हम होना बड़ा ही कठिन है, दूसरा निकलनेका द्वार नहीं ñ 
Ren तो वह कविता द्वारा ही. बह चलता है सो बहता रहो खुशी ^ 
स्सकी । चिदाकाश ज्यं का त्यं ही है ।, परन्तु यदि चिदाकारूका 
भानः लिदाक्रादानें।ल॥ समायरा; EFE ऋविता: आरा आह नह, ऋतो 


J ` 
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t , Jj Ge (C 
` QUNM कोन कीमका 0. dd वश, यदि कविताका निरोध हो जाय, 
तो वह ज्ञाताको.मेट फाडू कर कुछकी झुछ बना देगी । अथवा कुछ 
भी कौन हो चिदाकादामे , अचिदाकाश तो न हुआ, न है और न 
होगा, यही “अस्मदादि सिद्धान्त Š । N 
१५ अक्तूबर १६ को ८ बजे चरणदासके मकान हृषीकेरामें, श्री- 
भरत मन्दिरको जांचके लिये कमीझलका प्रथमाधित्रेशन होगा । आशा 
हे कि लोग दूर-दूरसे आवेंगे। और सबको नारायण हरि कह देना। 


अधिक क्या लिखें । आपको यहां छोग बहुत याद करते हैं, परन्तु 


करते रहें, खुशी उनकी, आपको तो अपने आनन्दसे काम c 





š 





कारण कमीशन की कार्यवाही हुई आप क्षमा करेंगे । 


| जो झूछ आप wu हैं 3. है। इसमें तो | 
ETEA रही क भतिन ह cres er 
`= "ही हे परन्तु इसमें मेरा कहना केवळ इतना ही है कि अध्यास वित! 
| मानके नहीं होता | अक'आप स्वयं विचार सकते हैं कि कितना . 

"दाह सम्यक्‌ ज्ञान प्रयुक्त Š | मेरी रायमें ज्ञानाज्ञान रूप सव 
नदार ञान ही है। इस वास्ते आपसे यह मेरा पूछना अवु- 


चित न E : 
दोगा कि अज्ञान निवृत्त हुआ .या नहीं । अब इस gai 


"r 


s रे 
a " ; 
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à ( SN | डी. Š . २८-१०-१६ हपीकेश ` 
आपके प्रेम पत्र दो आये वृत्त ज्ञात हुआ। उत्तरमें Raami 


° कोई \ | 
3 SE नहीं है कि “अज्ञान प्रथम था या नहीँ?। Gv | 
0. शिक्षा दी वस्रतिकाअकोजन है! pies by असे 
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r ` 
f: 
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श ` > (१२३) N 


: स्सृतिकी स्पावश्यकता और अनावश्यकेता स्वतः ही स्फुरण” 
है। बुद्धिमानके लिये इत्नना ही लिखना waq हे अधिक 

बुद्धिमत्ताके वहिभूत है। उचित ससझ कर लिख दिया है 
गे 'मान चाहे न मान में “तेरा. महिमान? की कहावत मौजूद ही 
| आपका मज्जलनाथ | 


° 
ठस "= उ 
o ) 2 


(१७) ओं १२-५-२० ¬ हृषीकेश 
श्रीमन्‌ मेरे freno. दिनों . वादे खतोकिताबत शुरू हुई । 
RAA माळूम होता है कि आपने कई प्रेम पत्र भेजे हैं परन्तु 
इस साल यहां कम रहा; और भक्तसे पूछा भी पर पता कुछ नहीं 
Pnl कछ में छखनऊसे यहां आया हूं अबू अमाबस्याके बाद 
काशी जानेका सङ्कल्प है । जो कुछ अविद्या दृष्टिसे कहा जाता 
वह इस “सदसञ्चाहजन'” विद्या दृष्टिसे अळीक समझा जाता हे 
शोकि उक्त श्री ऋषणके ज्ञानका विषय श्रीकृष्ण से अतिरिक्त नहीं 





॥ अतएव “त्व मह. मिदं च सव कृष्ण एवं” °. - 
| (१८ ) ओं १८८५-२० हृषीकेश 
मन्‌ मेरे प्रिय छाला चरणदास अपने प्रामसे 


यहां आया है उसका परसों मेरें साथ ही उत्तर काशी जानेका 
है । यदि आपकी मर्जी हो तो अब की बार गोदावरी . स्नाने 


पेड आरी महात्म्य Š | में उत्तर काशीसे होकर चला आऊं। « 
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होगा;'इस साल उसका कुम्भ SS 一 一 
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, तीर्थकी atm. १३ मास तक'चत्द रहेगी। थदि, “एकेव i 
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a उसके चरणोंमें रक्खा था, परन्तु उंसने उसको हाथमें उठाकर 


नह पिके विरुद है। बुद्धिमानोंकी बद्ध तो यही है. कि 


उसमे सम्पूर्ण तीथौका निवास है फिर Pere eng विन्देत 


eG 











J e» E 
(दिनसे सिंई राशिपर गुरु भी विराजमान होंगे, इसलिये किसी 


प्रधान: वर्तते” तब तो, उससे भी निर्वाह अच्छा हो सकता है, 


पवतं त्रजेत्‌? यह्‌ न्याय भी साथक होगा ओर “नहि ज्ञानेन सः 
पवित्र मिह विद्यते” यह भी है । यदिः ज्ञान दृष्टि पुरःसर, 
स्नान हो, तो'भी कुछ क्षति नहीं हे, आगे आप सव प्रकार ब 
गार श द iet 
| (९६) š⁄ २८-११-२० हृषीकेश 
आमन्‌ बाबू रटेताराम जी-जय सच्चिदानन्द । प्रेम पत्र मिस 
पढ़कर झानन्द्‌ हुआ मङ्गछनाथ यहां आ गया परन्तु आप श॑ à 
बातको न मानेंगे क्योंकि आपके मतमें आना जाना खपुष्प दै, पि 
भी उसकी तरफसे शुभाशीर्बादका तो स्वीकार आप अवश्य ही करी| 
क्योंकि उसमें;आपका प्रेम Š | उसके यहां कुछ काळ ठहरनेके IRT 
म * इछ नहीं कह सकता; क्योंकि वर्तमानातिरिक्त विषयमे ८ गे 
भन्नाका प्रचार नहों हृता Š | मेंने आपके सविनय साष्टांग प्रणाम 


शिर पर खख लिया, इससे माठूम होता हे कि आज कढ 


Re nb 


ह ` 


) ) pn! “कु 
Gos) AS mE 
भी तो वद्धिप्रान Š, योग्या-योग्यके 'विषयमें खूब विचार कर- 
कि वुद्धिमानोंकी क्‍या करना ज्वाहिये योग्य RR, अनुगृहीत , 
: रहें । ` आपका भक्त छोरिन्दचन्द, 
न पत्र स्वयं-श्री महाराजने भक्त लोरिन्दचत्त, की 
ओरसे विनोद पूवंक लिखा था ) । 

(२०) š १०-५-२१, हृषीकेश 
श्रीमन्मेरे परम प्रिय अनिन्द॑ स्मरण । आपके प्रेम 
Tert प्रतीक्षा हो रही थी, परन्तु आपका प्रेम पत्र द्वेखकर वह शान्त 
॥ गई । आपका अनुभव अच्छा है और होना भी ऐसा ही चाहिये-, 
A जिस अनुभवका कोई आश्रय और विषयू नहीं होता d 
(बारा आनन्दसे अभिन्न ही है, ओर आप भो शायद आनन्दमें ही 
(जी हैं प्रायः लोग अपने आपको आनन्द रूप समझ कर आनन्द 
॥ राजी नहीं रहते, यह केवळ अद्वेतवादका सिद्धान्त Š । परन्तु जब 
(शप आनन्दमें ही राजी हैं, तो फिर किसीके सिद्धाज्त्से आपको 
FT प्रयोजन हे | क्योंकि सब प्राणी आनन्दमें ही राजी हैं. ओर 
fiw नाराज हैं ( इसलिये ) यह भेदवादका ,डंका है । यदि इससे 
| आप डरते हैं, तो फिर आनन्द ही आनन्द । क्योंकि “आंनन्दं 
(RRQ विद्वान न विभेति कुतश्चन” श्रौतोपदेश तो सर्वथा श्रद्धेय Š | 
भेके हमें गोरक्षाके उद्देश्यसे, पंजाबमें जाना होगा, क्योकि यहु हिन्दू. i 
'आदेश Š l ^ ` 
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(२१), S" ११-७-२१० हृषीकेश | 
e श्रीमन"; "``" ओपका प्रेम पंत्र आया ` पढ़कर ५ ; 


` हष हुआ उत्तर देनेमें edm कारण माफी मांगता हूँ अथवा Ñ 
अप्रसाथके कारणं कोन माफी मांगे, afe wg जाय कि | 
स्वरूपमें ऐसी कल्पना ही अपराध है तो कल्पनाका कारण अज्ञान] 
और अझानकी निवृत्ति तो ज्ञानसे ही होगी, आफी मांगना फिर गै. 
व्यर्थ है, अतएव माफी की माफी मांगना ही उचित है माफी कदा. 
उचित नहीं है, जो लोग माफी EE E IT 
निःसन्देह अपनेस अतिरिक्त दूसरा कुछ समझते हैं । अतएव wd 

मतमें माफीका मांगना एक शिष्टाचारवत्‌ प्रचलित प्रथा मात्र है| 
ओर जिसके मतसें/अपनेसे अतिरिक्त द्वितीयका दर्शन ही खपुष्प | 
उसके मतमें माफीका मांगना ऐसा है कि जेसे जागता पुरुष sü 
मोच कर घुरांटा मारे ओर यदि मुझसे पूछें तो मेरी ओरसे उत्तर है-चु।। 





` (२): š १६-७२१ gi 
औमन्‌'”"'आपके प्रेम पत्रके साथ पारसळ मिंळा। उसे) 


उपरश्षयमें आपको घस्यवाद क्यों न दिया जाय । यद्यपि आपणे 
"धन्यवाद को इच्छा तो क्यों होगी, परन्तु विना इच्छाके भी दै. 
|  टैनेका व्यवहार वना ही रहता हे, सो बना ही रहे उससे आएंगे 
| Lu ? अन्न के यहां माताजी आ इही हैं आपकी तो कोई यहाँ अगे 
UM आवश्यकता भी नही,ओर न आनेको अवकाश भी है, “क्योंकि 
m जाला SaN N हो रहा 六 qtzed * od ; 
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6 e ( १२७ ) x $ E था 
(२३) ¬ ॐ ^ १६--२--२२ हृषीफेश , 


| श्रीमत्मेरे प्रिय '"' "आल कल सहयोग,ओर :स्सुह्योगकी खूब 
| वायु भड़क रही है इसके वेगमें आकर आप अपने नित्य शुद्ध वद्ध 
"मुक्त एक अद्वेत सचिदानन्द स्वरूपमें कोई असाध्य या SE, (साध्य 
` सङ्कल्प न कर वेठें, क्योंकि आत्मा परमेश्वर ओर सत्‌ सङ्कल्प है, 
| जेसा WES करत/है वेसा-ही “उसको अनुभव करना पड़ता है, 
"आगे इसकी खुझी। | 

| मेरी रायमें अपने आपमें विश्राम पाना कोई बरी बात नहीं है 
| ओर सिवाय विश्रामके दूसरी गति भी नहीं Š L भळा बतलाइये कि. 
| यदि यही, विश्राम न पावे तो क्या करेगा, आकाश तो अनाकाश j 
| होनेसे ही रहा । आत्माके बाहर और भीतर sul अनात्मा नहीं है, , 
| किन्तु आत्मा ही अपने आपको अनात्म मानकर अविद्याका सद्भाव 
| प्रकटता हे । और अपने आपको आत्मा मान कर विद्याके सद्भावको 
| प्रकट करता है वास्तवमें अविद्या ओर विद्या कोई चीज नहीं है, यदि 
| आत्मा अपने आपको अनात्मा न माने तो फिर इसको क्या आव- 
श्यूकता हे जो यह अपने आपको आत्मा माने ओर विद्वान कहावे | 
| ऐसी aeri er आपमें सन्तोष करना ठीक माळूम देता है | आगे 
| आपकी खुशी, सबको यथायोग्य कह देना। , . a 
















| : EI 1 
| (२४) Logo ६४५२२ लखनऊ ` 
श्रीमन्‌; ``“ जय सचिदानन्द । पत्रका उत्तर लिखनेमें देर हुई ` 
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इस प्रकार सर्मझ कर अपनेंसे"अतिरिंक्त भावसे निराश, होता है तव 
अपने स्वरूपे दध होता है तो अपने,आपको नित्य सुक्त देखता 
है। जब श॒क्तिसे अन्यत्र e देखता है तब ही शुक्तिमें रजताध्यास | 
को अवकाश मिळता है, जब आत्मासे sa अनात्मा देखा ही नहीं 
तो बतळाओ आत्मामें अनात्माका अभ्यास ही केसे हो सकता है 
फिर उसकी. निदृत्तिके लिये क्या ज्ञान सार्थक हो, सकता दे, इसल्यि 
सच कहा है कि ज्ञान अज्ञान एक फर्जी बात दै, वास्तवमें अपना 
आप Š, जव सब ब्रह्म है, ती अपने आपको ब्रह्म समझनेका सबको 
हक है। कही ब्रह्म ह अपने आपको त्रह्म सुमझनेमें चकित होता दै। 
यह्‌,केवळ मोह महाराज की महिमा है। वास्तवमें “ब्रह्म व सन्‌ | 

| ्र्म्येति” यह नियूफ़ अचल है | आपका एक ब्रह्म | 
CO o: २२-४-२२ छखनऊ 
ARR परम प्रिय '* 'वस हम अधिक नहीं समझ सकते 
केवळ इतना ही. समझते हैं कि ईश्वर की ओरसे उपनिषदू sa 
बारम्बार आवाज आ रही हे “सर्व ब्रह्मे ति? “नेति नेति”? बस यही 
सिद्धान्त समझकर अपने अ T विश्राम करना ही उचित था पर 
लोग इस मर्मको नहीं समझते और चिट्टी पत्रका व्यवहार जाए | 

( रखते है। देखो कितनी बड़ी भारी बहुता है । इस fiet | 
, Wem नहीं समझती प्लु इसको रोकना चाइती & | 
“क्या किया जाय छोग, अपनी आदुतसे मजबूर हैं। gei | 
Rotor eed | 
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. छगाना.पड़ा इससे झखमार कर अपनी वरी आदतसे बाज आवेंगे। ° 
वस पहले समझे सो वद्धिमान,॥ आप अर्पने AR <s 

समझा दें कि विना आङ्यावश्यकताफ कोई .किसीको पत्र न लिखि 

` अन्यथा इस वहिसंखताको रोकनेके लिये सरकारको चौगुनायचगुना 

महसूछ छगाना पड़ेगा फिर क्या करेंगे | बस पहले ही अपने सिद्धान्त 


. को समझकर उसमें विश्राम करेना उचित है, अन्यथा हम यहां 


दस्तखत नहीं करेंगे । es 
न च | 
(२६) - > ॐ २३--७--२२ हृषीकेश 
天 RE यहां सव प्रकार आनन्द है, आप तो अपने 





| आपको संदा आनन्द रूप ही समझते ED, क्योकि बिना ऐसा 
| समझनेके दसरी समझ नहीं कहला सकती | जब.आपने ऐसा समझ 
| ही लिया कि “से सदा आनन्द स्वरूप हूँ” तब तो आप निःसन्देह 
| आपसकी खतोकितावत बन्द ही करेंगे, क्योंकि आनन्द स्वरूपके 
| इच्छा नहीं होती ओर बिना इच्छाके कुछ बनता ही” नहीं दीखंता । 
| ओर सम्भव हे शायद आपने अपनेको आनन्द स्वरूप समझ कर 
| अद्वितीय भी समझ ही लिया होगा वस ऐसा समझनेसे तो सब कुछ 
| समाधान हुआ फिर खतोकितावतकी आशा ही. क्या है । यदि प्राचीन 
| वासनाके वेगसे, कुछ कर्तव्य उपस्थित होगा तो निःसन्देह, आप १ 
| इसको भी सत्याग्रह करके निवृत्त करेंगे, क्योंकि रात्योम्रहको आज _ 
| षछ्‌ व्यवहारमें भी, लोग काममें छते हैं, कया परमाथमें उसका q ^ 
योग रला, झार SS अदर Hs: BRL है; ipo 

Š Im 


A कर शर? ^ S SUELE 





RS ' (Red 
तो प्राचीन वासना.वेसक्रो सत्याम्रह करके निवृत्त करना सत्पुरुषोके | 
दतन्यसे बाहर “हीं हे । 'शायद आएने Z समझा होगा कि सत्य | 

. ब्रह्म सय्याम्रहके अभावसे असंत्कः न होगा, ठीक हे, परन्तु सत्याप्रहके 
अभावरो असित्याप्रह अवश्य प्राप्त होगा, उनकी निवृत्ति बिना सत्या 
प्रहके कदापि न होगी । अब सिद्धान्त सुनिये कि विठ्ठानको सवथा 

सन्तोष है, इसका संग्रह यह दै कि: T 

“सब ब्रह्मेति सत्य =s ब्रह्म ति धी कुतः । 
अहं श्रह्म बुद्ध चेत्‌. किमसन्तोष कारणम्‌ 1” 
बस इसका अभिप्राय समझनेसे फिर अक्षानको जगह नहीं है । 
आपका प्रिय बाबू सीताराम 

j J tehit कारण श्री महाराजने अपने A 

अपने सेवककी ओरसे हस्ताक्षर कर दिये Š । ) 





(Re) š २७--८--२२ हृषीकेश 
श्रीमन्‌ः"`“*'``-आपने यह तो निश्चय कर ही लिया होगा, 
. मे आत्मा हूँ ओर एक ही हूं, उससे अतिरिक्त न अविद्या है भ. 
न उसकी निवृत्ति है।” du इस निश्चयसे ही इस निश्‍चयका अभाव | 
सिद्ध हे क्योंकि. जब .अविद्या और उसकी निवृत्ति नहीं दे तब तो | 
| आप.उक्त निश्वयका हेतु ओर फळं कदापि नहीं निवृत्त कर 


फिर तुम्हे चुद ve ही पडेगा | हमने तो भाई सव निश्चयोंका ६७ x 
आवेद्या और फल उसकी | 


E i TIN सुना दे, अब तो भ्या Ud 
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A > 


` आपमें बडी मुश्किक पड़ी । यदि आप ऐसा न जानते, और विना ही* 
- निश्चयके अपने आपमें विश्रान्त रहते तो आज आपको इस मुश्किक + 
का मुकाविळा यानी कठिनाईका' सामना नहीं क़रने पड़ता खेर अब 

भी कुछ नहीं बिगड़ा “सुबेरेका भूल? शामेको..अपने घरमें ma. 
तो वह भूळा नहीं कहलाता” आपको इन निश्ययोंसे ATAA | 


(२८) ? , `€ १९-१०-२२ लखनऊ 

sia" ` अव मुझे पता LA कि आप इस वातको खूब _ 
समझ कर बैठ गये Š कि में ही एक वस्तु हुं(सिवाय मेरे दूसरे कोई 

वस्तु वा अवस्तु नहीं है और में केवल नित्य सुक्त हूं ओर सचिदा- 

नन्द्‌ के नामसे प्रसिद्ध हूं तथा न मुझे कोई देखता है और न में किसी | 
को देखता हूं, क्योंकि मुझसे अतिरिक्त दीने ओर देखने वालेका 
अत्यान्ताभाव है सो भी मेरा स्वरूप ही है । यदि ठीक सचमुच ही 
आपने समझ लिया है तो आप वेशक समझ लीजिये परन्तु आपक T 
इस समझसे उसको क्या फायदा है जो समझ कर बेससझीसे अलग 
बैठा है यदि आपका भी उसके साथ दोस्ताना हे थो आप भो” समझ 
। और बेसमझीसे अळग हो वेठिये, नहीं तो खतोकिताबत बन्द 
| कोजिये । ऐसे खतोकिताबतकी कोई आवश्यकता नहीं है जिसका 
समझ और बेसमझीके साथ कुछ भी सम्बन्ध पाया जाय और'साफ 
कागज पर स्याही छगा कर उसका मुंह काळा किया जाय । R 

हमें तो साफ कागज" पर भाई सियाहत््ा डाग अच्छा नहीं 
राता आगे. आपकी खुशी) यदि ५कोई राजी खुशी का समाचार 
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५२.५४ ९ ` 
लिखना हो तो इम किंसोको, मना तो नहीं करते Š । सवको यथो- 
° चित कह देना । आपका ओर दूसरेका में कुछ नहीं जानता | 
e ng TS nE सिफ मङ्गळनाथ 
dec NS ह: 

( इस पुर्चा्त पत्रकाभ्यह उत्तर दिया गया पाठक पसन्द करेंगे ) 
मुझसे अब कुछ लिखा नहीं जाता % वेलिखे भी रहा नहीं «जाता | 
बेसमझ ओर समझका साक्षी हूँ # दूसरा कुछ सहा नहीं जाता॥ 
आपसे आप' ही जो केबल snae दोस्ताना. किया नहीं जाता । 
खतकिताबत करूं में, केसे वन्द # चुपके 48 रहदा नहीं जाता ll 
अपने ही तेजके उजाले का # भेद भी $छ लखा नहीं जाता | 

..हे समझ मेरी ओर में वह एक # ज्ञान बे-फायदा नहीं जाता |l 
Y साफ कागज पे हो लिर्खा'जो राम # तो बुरा भी कहा नहीं जाता.। 


` कागज अपने में आप सुन्दर हे # उसमें कुछ भेद आ नहीं जाता ॥ 


' आप हो जो स्वरूपसे उजळला # उसका उजछापना नहीँ जाता । 
` ऊपरी स्यह्दियां मिटेंगी जरूर # असली कालापन नहीं जाता |l 


- साफ कागज पे दांग शायद हो # मुझसे ऐसा सुना. नहीं जाता। 


सब तरह एक शुद्ध सीताराम # दाग कुछ भी कहा नहीं जाता d 
आपका सीताराम - 


e ak gm oS 


d (RE) ° 3 c ` १--५--२५ हेहरादून 
sita >` ४>आपक्रा प्रेम पत्र fer पढ़ केर केवल आनन्द C 


"दही नह हुआ. प्रत्युत बड़ा भार विस्मर हुआ , क्योंकि आपसे यह 
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बड़ी भारी गलती हुई जिसकी स्वप्नेमें भी = “नहीं थी ।.,जव 
आप जेसे पढ़े लिखे बावजी भी ऐसी गळती करें सब दसरे छोगोंका 
तो ठिकाना ही कहां हे, आपनेः अपने पन्न द्वारः इसका स्मरण किया 
हृ और स्मरण उसका होता हे जो quest विषय हो चुका हो” 
दमको आपकी शपथ है न कभी हम अनुभूतिके विषय हुए हैं और 
न होंगे किन्तु केवळ अनुभूति मात्र हैं। ऐसी दशामें पत्रका लिखना 
भी सरासर गलत Š | आपने ऐसी गळती क्यों की यह हमारा सवाल 
है ओर माताजी प्रभ्नतिको यथोचिलव्कइनदेना | 
( ३० ar ८-७-२५ देहरादून 
श्रीमन्‌ हमारा तो वही वक्तव्य है कि अनुभूति 
कदापि स्मृतिका विषय नहीं हो सकती यदि हो सकती है तो घटादि-,? 
. चत्‌ जड़ होगी | इसलिये तुम अपने आपको अनुभूति मात्र समझो | 
` फिर दृश्यसे निराश होकर तुम चुपचाप वेठे रहो, लिखने लिखानेसे 
` बाज आओ । तुम्हारा गलती करनेका स्वभाव पड़ा है ओर हमारा 
क्षमा करनेका स्वभाव है | देखिये तुम्हारी हजारों गाळतियां पकड़ 
कर भी हम 'चुपचाप d$ हैं अगर दूसरा कोई होता तो बतळाता कि 
गळती करनेवाळोंको कितनी सख्त सजा मिळती है, हमें तो सिवाय 
्षमाके दूसरा कोई दीखता ही नहीं, इसीसे आपुका बंचाव हुओ ६। , 
“अहमेन शिव: परमार्थ इति अभिवादन मात्र करोमि कथम्‌” , 
हषीकेशमें बाबा काळी कमलीवार्लेके सदात्रतमें ३ दिनेसे हड़ताल हो , 
रही,है, तू कयां सोच करे । upoan तो हमारा यहीं dA 
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विचार है फिर qiia और हरद्वार। सबको यथायोग्य कह देना 
नहीं तो सब गुड़ ग्रोवर हो जायगा । ER लोग तो ,अनुभूति मात्र 
होकर भी अनुभाव्य को नहीं देखते, अहोधन्यावयम्‌ । x 

राम रुम जपो सैठकर ज्ञान होना कठित है, क्योंकि “आत्मनो | 
ज्ञान स्वरूपत्वात्‌ अहो नात्मनोऽन्यत्परयामि” आपका वही मङ्गल 
नाथ जिसके कोई नहीं साथ। | | š 


e, 
— e G 


— (31) d» „ १६-७-२५-देहरादून 

Sweeper du पत्र मिछा पढ़कर आनन्द हुआ मगर 
असलियत यह कि “यत्रत्वस्य सर्वमात्मैवाभूत अथ केनकं qsqa” 
इत्यादि श्रुति वाक्यासे यह स्पष्ट हो जाता हे कि. खतोकिताबतका 


Ug कारण आत्मनञर्न नहीं है, किन्तु अज्ञान Š । ऐसी कोई बात नहीं 


जो आप मुझे जनावें या में आपको जनाऊं, क्‍योंकि तुम्हारे ओर | 
मेरे में भेद एक मासा भी नहीं है । क्यों है न ठीक ? जब तक आप | 
मुझे मित्र समझते Š हव तक ही कीजिये खतोकितावत । जब समश 
लियां अपने आपको जेसे का तैसा तब फिर खतोकिताबत केसा! 


` यह एक ल्क्षकी बात है इसकी कीमत वाजारमें नहीं पड़ेगी । किउ 


वेदोंके मस्तकमें खोजिये | लेखक आपका मङ्ळ नाथ जिसके M 
नहीं साथ असडुत्वात | 


e € 


— e Š > 
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श्रीमन्‌ः "आपका प्रेम,पत्र मिला esc ओनन्द gem 

कतिपय दिनोंसे यहां छाहोरमें आयी हुआ.ह, परन्तु कुछ fe 

हृषीकेश जानेका विचार Š । आपको ज्ञान तो हो गया होगा 

कि सिवाय ब्रह्मके सत्‌ ओर असत्‌ कुछ भी नहीं Š | बस अब त्रह्मका 

« क्या कतंव्य है, मौलूम,होतो है कि आप निष्कर्तच्यताको आगे रख- 
कर अपना निर्वाह करते हैं सो कीजिग्रे, हमें क्या मतलब ९ 

सूयं शीतळ हो चन्द्रमा उष्ण हो ओर आजि अधःप्रस्ृत हो पर 

तू क्यो सोच करे ? हमेशा अपनी स्वरूप स्थितिका अनुभव कीजि- 

येगा । ओर अपने कुशल समाचारसे सूचित करते रहियेगा। .ओर 


सबको यथायोग्य कहियेगा | * E) 
À 3 x 
(३३) 3 २५-१२-२५ हृषीकेश 
aiaee तापनीय में, जञाम्रत स्वप्न, gÀ 


तुरीय, ऐसी चार अवस्था कह कर तुर्यके ओता अनुज्ञाता अनुज्ञा 
भौर अविकल्प यह चार भेद कहें हैं उनके लक्ष्ण यह हैं:-- 

` ब्रह्मणो गुरु शाखाभ्यां बुद्ध वा सर्वात्मतां ततः । 

. सव वस्तुष्वनुस्यूतं पञ्यन्नोता भवेदयम्‌ |l. ll ° E 
इन्द्रियाणि निरुध्याहं mud ति त्रह्मतात्मनि। 
येनानुज्ञायते सोयंमलुज्ञातेति कथ्यते EID ` “° ¬ 
' „ ज्ञातृत्य निराकृत्यतु aya | 
angst aree xat 'तीर्यषे१7३०१४्ॐोरः/ ०९७१५०0 . 
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“दाह्यं दग्ध्वा यर्था वन्दििर्ब्यापारोविशिष्यते | | 
अनुज्ञेकरसरदब्विन्मांत्र: परिशिष्यते ।” यह भो वहीं कहा है 


=> ज्ञानके आश्रय शेर विषथेको त्याग क्र ज्ञान मात्र परिशिष्ट 


अनुज्ञा शेब्दका अर्थ है) आपका 
नोटः-इस व्यक्तिने श्री महाराजसे अनुज्ञा शब्दका जथ ही 


पूवोक्त रळोकमें पूछा था उसपर यह सव ह्विचार किया हे, पूवके 


श्रीमहाराजको लिख कर भेजे-डुए३छोकोंका यह अथ हे 


गुरु शाख द्वारा, क्रद्मको सर्वात्मताको जानकर पीछे सर्व वस्तु . 


में अनुस्यूत ( यानी व्याप्त आत्मरूपसे) देखता हुआ यह ( तुरीय | 


| साक्षी ) “ओता? नामसे प्रसिद्ध होता है ॥ १ ॥ 
) ५ इन्द्रियोका निरोध करके “में ब्रह्म हूं” इस प्रकार ब्रह्म रूपताको 


आत्मामें जिसने गुरु RITE द्वारा जाना Š । सो यह साक्षी अनुज्ञाता | 


कहलाता है ॥ २ ॥ | 
aae ( यानी अहं ) का निषेध करके चिद-एक रस शेष रहना 


. आज्ञा नामस कहीं जाता हे ओर मुक्तिको अविकल्प कहते हैं ॥३॥ | 


जलानेके योग्य काष्टादिकको जलाकर जिस प्रकार अस्नि निर्व्या 


पार ली बिना जळानेको क्रियाके ) शेष रह जाती है।इस 
J) Z 

, “शर अनुज्ञा” ( ga ) एक रस चिन मात्र शेष रहता हे ॥४॥ 

b ( लेखक सीताराम ) 
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ओर विज्ञानके विरुद्ध जो कुछ कहा हे वह सव वापिस कर 
और तीन कालमें आत्माएक अद्वेत हैं ओर अदा अकेला रहता. दैन 
यह जानकर बस. आप सदा अपने आपमें सन्तुष्ट रहें, ओर भूलकर 
कदापि अपने आपको किसी जवाब सवालके फन्देमें न फांस देना 
चाहिये । में अपने आपलें सन्तुष्ट हूं दूसरे की कल्पुना करनेमें सवथा 
असमर्थ हूँ, अतएव जब्बाब सवाल थो थमकी देनेसे या दिलानेसे - में 
सवथा बाज आया आपको भी ऐसा ही दोना उचित RI! अब | 
आपको कुछ कहनेकी जगह है तो कहिये. नहीं तो अपने आपपें 
सन्तुष्ट रहिये यथा अहम्‌ अब प्रइनोत्तर के दिन गये ओर विश्रासके 
दिन आ गये Š । आपकी मर्जी हो तो बेशक आराम और विश्राम 
करें नहीं तो याद cer कि एक प्रश्‍न करोगे तो चार उत्तर देनेपर 
भी पिण्ड न छटेगा | क्‍यों है न लाख की वात ९ आप अपनेको ज्ञानी 
न समझ कर ज्ञान स्वरूप समझें तो और भी अच्छा होंगा। ओर 
उससे भी अधिक अच्छा यह है कि समझने ओर समझानेको छोड़कर 
वाकी है, सो है, “तेरी qani जय” क्यों सुन्दर उपदेश हे वाह ! वाह ! 
राम भरोसा हमको भारी # तीन लोकसे मथुरा न्यारी । 
हमको क्या किसीसे काम #,भजले सूँ सीताराम १ _ 
वहां पर है कोई और ठुम्हारा # उसको हरिहरं कहो हमारा । 
जिसके आगे सीताराम # उसका अह पूरेण विश्राम ॥ š 
"राम नाम की भेन में माळ ) # बाहीर कौन्हा कागज काळू _ 
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